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प्रातःस्मर्णीय श्रीमदाचाय श्री भीषणजी स्वामी का यह जीवन-च रित्र 
पाठकों के समक्ष रखते हुए बड़ा ह॒ होता है। स्वामीजी का जीवन 
इतना महान; तेजस्वी और पवित्र है कि उसमें अबगाहम करने से परमा- 
ननन्‍द्‌ की सहज प्राप्ति हो तो उसमें आश्चय की कोई बात नहीं। स्वामीजी 
की जीवनी के सम्बन्ध में ज्यों-ज्यों खोज की जाती है, त्यॉ-त्यों 
अधिकाप्रिक सामभी उपलब्ध होती जा रही है और अब हमारी धारणा 
हो गयी है कि स्वामीजी के जीवन-चरित्र की व्यापक शोध के लिए कम- 
से-कम १० वर्ष के संल्म अध्ययन की आवश्यकता है। स्वामीजी की 
सफछ जीवनी वही छिख सकता दै, जिसे जेन-सूत्रों का संस्कारी ज्ञान 
हो और जिसे सूत्रों की सूक्तियां और आज्ञाएँ जिह्नाग्न हों, क्योंकि 
स्वामीजी का समूचा जीवन सूत्रों की परछाया या उनकी प्रतिध्वनि 
है। जेन-संस्क्रति और जेन-जीवन के वे एक महान प्रतीक थे। जिन- 
बचनों में अटूट' श्रद्धा उनके जीवन का ताना-बाना था। शुद्ध जेन 
साधु-जीवन और श्रावक-जीवन उनके तपस्वी जीवन की महान 
और अन्य देन थी। इस जीवन चरित्र के प्रथम खण्ड मे हमने 
स्वामीजी की जीवनी और दूसरे खण्ड--“जीवन-विश्लेषण' में स्वामीजी 
के जीवन की विशेषताओं को अद्धित करने का प्रयास किया है। 
स्वामीजी के जीवन की सामग्री इतनी प्रचुर और इधर-उधर ब्रिखरी 
हुई है कि एक दीघ समय तक गम्भीर अध्ययन के बिना उसका सझृ- 
लरन एक असम्भव सा काम दै। यह जीवन-चरित्र प्राय: कलकत 


(ख) 


में ही लिया गया है; जहां स्वामीजी फे जीवन विपयक अग्नकाशित 
साहित्य एव उनकी क्ृतियों की बहुत द्वी कम उपलब्धि रद्दी है। जीवन 
सामम्री की शोध जब कभी साधु-सन्तों की सेवा का मौका छगा; की 
गयी और फलफत्त में उसे छिख् कर तैयार किया गया है। सम्मव दे 
इस तरद के सद्ृदन-फाये में घुटियाँ रद्दी दों। पाठकगण ऐसी श्रुटियाँ 
हमारे ध्यान में छाने फी फ्पा फरें, ताकि उन्‍हें भविष्य में सुधार सके। 

इस जीवन चरित्र के द्वितीय खण्ड--“जीवन विश्ले पण! फे अन्तर्गत 
“सने आठ प्रकरण द्वी दिये हैं। प्रेस के मन्थर गति से चलते हुए पाये 
को देस कर साहस नहीं हुआ कि धाफी और १६ प्रकरण, जो तैयार 
हैं, छपने तक प्रकाशन घो रोक कर रखा जाय। इस दृष्टि 
से पइ मित्रों के सुकाथ फो स्वीकार फरते हुए जीवन चरित जिस 
प्रफरण सक छप सका, यहां तफ प्रकाशित फर पाठकों फे सामने रसना 
उचित सममा। स्वामीजी की जीवनी फी विशेषताओं को प्रदृ्शित 
फ्रने थाछ्ले १४६ प्रकरण जो तेयार हैं और जिनके घिना दी धर्तमान 
मत्वरण प्रकाशित किया जा रहा दै, दूसरे सरकरण में अन्चर्निद्धित रहेंगे। 
इन प्रकरणों के शीपेक इस प्रकार दैं--(१) स्थामीजी फे जीवन की 
ब्रिनोंद कथाएं, (२) स्थामीत्री की धर्म-कथाए, (३) विराद व्यवस्था- 
पुरुष, (७) पिचक्ण न्यायाधीश एव न्‍्याय-मेरक स्वामीजी; (४) 
महान भाद्ण और सपस्वी स्वामीजी, (६) स्थामीजी के व्यक्तित्व फा 
प्रभाध और जग-बन्दना, (७) अनुभव-याणी णर ज्ञान-थाणी (८) 
फुटफर प्रमंग, (६) गम्भीर रोग के चिकित्सक, (१०) दिम्पिजयी चर्चा- 
यादी, (११) स्थामीजी के समय के थाद और उनका स्पप्टीपरण, (१२) 
रोमो परिचर्या ओर स्थामी्री, (१३) स्थामीजी और परिभमशीढता, 


(ग) 


(१४) स्वामीजी और अद्भुत वचन सिद्धि के प्रसंग; (१५) उपाध्याय 
रूपमें स्वामीजी; (१६) सत्य के पुजारी और निर्भीक नेता रूप में 
स्वामीजी । 
इस जीवन चरित्र के तैयार करने में हमें श्री पन्नाठालजी भंसाली 
द्वारा संग्रहित “स्वामीजी के दृष्टान्तों? से बड़ा सहारा मिछा। इसके 
लिए हम उनके प्रति ऋृतज्ञ हैं। 
यदि यह जीवन-चरित्र पाठकों के जीवन निर्माण और स्वामीजी 
के जीवन-सम्बन्ध में जो गलतफहमियाँ फेछायी जा रही है, उन्हें दूर 
करने में जरा भी सहायक हुआ, तो में अपना परिश्रम सफल सममूंगा। 
वेसे तो यह जीवन चरित्र खान्तः सुखाय ह्वी लिखा गया है और इसे 
लिखते समय अनिर्वचनीय आनन्दकी ग्राप्ति हुईं है--आत्म-सन्तोषकी 
बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि खामीजीकी जीवनी, जेसा कि 
में ऊपर लिख आया हूं; बषोके संछम्न और एकान्त खाध्याय की आव- 
श्यकता रखती है, फिर भी यहजीवन-चरित्र भावी लेखकोंके लिए कुछ 
दिशासूचक होगा ऐसी आशा दै। 
ता० ८-६-४८ 
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आचार्य संत मीखणजी 


१ 
गृह-जीवन और दीक्षा 


“+जन्म-- 

सत भोखणजी का जन्म सारवाड राज्य के कंटालिया ग्राम में सं० १७८३ 
को आपषाढ़ शुक्ता श्रयोदशी के दिन मूल नक्षत्र में हुआ था । 

इस दिन को 'सर्व सिद्धा त्रयोदशो' भी कहा जाता है। सत भीखणजी को 
बढ़ी विकट ओर प्रतिकूछ परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा था फिर भी वे अपने 
चरम लक्ष्य से नहीं भटके । उन्हें अपने मिशन में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। 
अनका जीवन-ध्येय किस प्रकार सम्पूर्ण सिद्ध हुआ थह पाठकों को आगे जाकर 
स्वय हो मालूम हो जायगा । अतः उनका इस दिन जन्म ग्रहण करना उनके 
सफल भावी जोवन का ही सकेत था । 

उनके पिता का नाम साह बल्ूजी सकलेवा ओर माता का नाम दोपाँबाई 
था । साह बलूजी ओर दोपाँचाई दोनों हो बड़े सज्जन, सरल, सोधी-सादी 
प्रकृति के थ। ऐसे माता-पिता की सन्‍्तान छशीछ ओर ग्रुणवान हो इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं | 

संत भीखणजो के शरीर में अनेक लक्षण ओर शुभ चिन्ह थे। उनके दांये 
पेर में उर्दू रेखा का चिन्ह था। दाँये हाथमें मच्छ रेखा थी। दुसों अंग्ुलियों 
पर चक्र थे ओर पेट पर नाभि के पास स्वस्तिका का चिन्ह था और वहीं अन्यत्र 
ध्वजा का आकार । ये शुभ चिन्ह उनको भावी महानता ओर होनहारता के 
सूचक थ । 'होनहार बिरवान के होत चोकने पात'--यह कहावत ठीक ही है । 

सत भीखणजो बचपनते हो बढे चेरागी थ। घर्मको ओर उनकी विश्वेष 
रूचि रहतो | उनको जो कुछ शिक्षा मिछी वह गुरु के यहाँ दी | वे सहाजनी 


| आचाय सत भीखणजी 


दिसाव में बढ़े दोशियार थ | उनको बुद्धि वढ़ी कुशांग्र थी धोर उन्हें सोफे की 
सच्छी उपजतो थो | 
“--यौवन--- 

बड़े होने पर धर के काम-काज की सार-सम्भाऊ ओर देख रेख़में ये बे 
कुदाछऊ मिकले। पंच-पंचायतो के कामों में वे अग्रसर रहते। थाँचमें ये बढ़े वृद्धि 
भान समझे भाते थे भौर उनकी वी पेट थी | शुरू से द्वी वे घड़े दूरदर्शी थे। 

संत भोौख्तणजीफे ग्रृइल्थ-जीवभमें उपरोक्त गुणों पर प्रकाश डाऊने भाकी 
अनेक घटनाएँ घटी होंगी परन्तु दुर्भाग्भपश भाज हमें उसते वचित रह जाना 
पढ़ता है। उनके गृहस्थ-मीवमकी बहुत भोद़ी घटनाओं की ही नोंघ इमें मिलती 
है फिर सी थे उसको खसाघारण सोरण थुद्धि और दूरदर्शिकता कर परिचय देतो 
हैं। दस उनमें से दो-एक घटना यहाँ देते हैं। 

एक द्‌फे की बात है कि संत भीसणजी के गाँधर्म किसीके घर से गईनों की 
थारी हो या । वहाँ एक भन्धा पुम्दार रहता भा, जो बढ़ा इम्सी था भोर कटा 
करता कि उसके मुँह देवता बोला करते हैं । याँववाऊयों का उस पर पूरा विश्वास 
जम चुका था| घोर का पता रूुगाने के लिए उसे धुछामा गया | संत भीखणजी 
गाँवमें सव से थुद्धिमान गिने धात थे। वह क़म्दार उनके पास पहुँचा और कुछ 
देर इधर-उघर की बातें कर चोरी के प्रसंग पर भाया और स्थामीमी से पक्षने 
कगाः--- 'भाप दिस पर अइस (सूवा) घरते हैं ह” तीएण भुद्धि भी सीखणनी को 
आगे की बात ताइते हुए देर न छगी | वे उसको टय विद्या को समझ गए। 
बोले : मेरा तो 'समने' पर संदेह है । ” यह बात दिनमें हुई।रातमें अन्धा 
कुम्दार चोरी वाले के घर पर पहुंचा । थट्टुत आदमी इफ्ट्/ हुए । कुम्दार कुछ 
देर इधा-उघर के व्टमंस करता रहा, फिर धोका, “डाछ दे रे डाक दे गहने 
डाक दे १” पर॒स्तु गहनें इस शरह कोण छाऊता | छोग चोद का माम प्राट 
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करने पर जोर देने छगे। इस पर कुम्दार ने तडक बर क्टा---/मजना घोर 
है, उसीने गहने चुराए है ।” घर का सालिक यह एन फर एपानयया 
रह गया | वह बोला--“सजना क्‍या गहने घुराबेगा ! यह तो मेरे बफरे का 
नास है ।” यह छन कर सब लोग हस पढे । मौवा देखकर सत भीखणनी भी 
वहाँ आ पहुँचे ओर दिन में इुम्हार से जो बात चीत हुई थी उसको प्रगट परत 
हुए बोले : “तुमलोगों की अह्त कहाँ गई जो भांजबाछा फे द्वारा चुराय हुए 
गहनों का पता अंधे भादसी से लगवाना चाहते हो !” दस तरह भीयणजी ने 

अपने बुद्धि-वछ से कुम्हार की पोल खोलकर समूचे गांव को उसकी ठगी से 
बचाया । स्वासीजी दंभ और दाँग को फ्सी पसंद नहीं करते थे। उनकी प्रकृति 
बढ़ी खरी थी । आगे जाकर उनकी इस प्रकृति ने उनके जीवन में यहुत घटा 

कार्य सिद्ध किया। 
संत भीखणजी की अनोखी सूभ, असाधारण बुद्धिमत्ता, कार्द-कुशलता भोर 


ततक्षण बुद्धि को प्रगट करने बाली गृहस्थ-जीवन की एक अन्य घटना इस 
प्रकार है +--- 


एक बार वे किसी गाँव से आ रहे थे। साथ में धोलाऊ ( रक्षक ) 
था। वह राजपूत था। उसको तमाख्‌ का व्यसन था । रास्ते में तमाख्‌ पूरी हो 
गई। वह बोलाः--“क्या करूँ, तमाख्‌ बिना चछा नहीं जाता !? संत्त भीखणजी 
ले सोचा-“अब यह छाटी डालने ही वाला है ।? यह सोच कर तुरंत ही थे बोले 
“ठकर साहब ! आगे चलिए, दिन थोड़ा है। में तमाख्‌ खोजता हूँ ।” इस तरद्द 
कह राजपूत को कुछ आगे बढा दिया । परन्तु उससे विशेष छा नहीं गया । उसे 
जंभाइयाँ जाने छगीं और वह रास्ते में ही बैठ गया। स्वामीजी पीछे से पुक 
आारण छाना जला उसको भहीन पीस झोर उसकी एक पुढ़िया याँध राजपूत 
के पास आकर बोले/--“छीजिए यह तमाख्‌ मिली तो है, परन्तु है कुछ ऐसी 

/ बैसी सी ही ।” राजपूत ने चिम्नटी भर स'घ कर कद्दा “अच्छी ही है। काम 
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व्छ जायगा ।” ठादुर ड्वोशियार दो गया ओर जर्दी-जकदी चठने छगा। दोनों 
रास्ता सय कर दिन रइते-रहते घर पहुँचे। स्वामोजो फो घृद्धि काम न करती 
भोर ये चतुराई के काम सम लेते तो क्ायद्‌ दोनों को रास्ते में हो कष्ट से रात 
काटनी पड़ती | 

सत मौखणनीकों सामाजिक कुरोतियों से बढ़ी घिड्स्‍ भी। पुर थार 
दे सफराफ गएं। भोजनके छिएु गए तो स्थियाँ भाफियाँ गाने छगी 
पकने तो कालो धनो ने कावरोंनो छाछ ।” सौलणजीने भोशन करना धंद_ कर 
दिया । उनऊा साछा छागढ़ा था । इस धातकां सहारा लेकर वे दिनोद करते हुए 
बोले “आप भधे खोड़ेको तो अच्छा बतकछाते हैं ओर अच्छे को घुरा। क्या 
थह दौऊ है ! फिर “यह मुद्दे पपन्‍द नहों है ”--ऐसा कद अपना विरोध 


दिखाते हुए विना मोशन किए दो उठ चने । उनके इस सतीव विरोध का फछ 
जो दोने का था वही हुआ । 


“-विवाह--- 
भीखणजो का विवाइ कब हुआ यद्द साथूम मद्दों पर: प्रा चक॒दा है कि 
बह छोटो उमरमें द्ो कर दिया गया था। उनके पुक पुत्रों हुई थी। स्वामी 


जो ल्वमाव से दो बेरायो थे। इस प्रकार वाक्यावस्था में दी वैवाहिक जोवन 
में ढात दर आने पर सी उनको जानतरिक वैराग्य भावना में फक भईी 


आया। भोग भोर विडासम॑ उन्हें चेन ग मिछता भौर संसार से मे उद्धिप्त 
ओर लिन चित्त रहते थे। उनका गशृहल्थ-जीवन बढ़ा संयतत था। उनकी 
पत्नी भी उन्दों को तरह घार्मिक प्रकृति को ओर बड़ी विनयशीर थी। ऐसी 
युगक जोड़ी कम मिछती है | 

“-चेराग्य और दीक्षा-- 


सह मौझणनणी के माता पिता गष्य्यासी सम्प्रदायक अनुयायी थे । लत 
पहले-पहल भीखणजो का इसी स्म्प्रदायके साधुओंके पास आना-जाना शुरू 
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हुआ। बादमें इनके यहाँ आना-जाना छोड़ वे पोतियाबध साधुओंफे अनुयायी 
हुए। इनके प्रति भी उनकी भक्ति विशेष समय तक टिकिन सकी भोर वे 
बाईस सम्प्रदाय की एक दाखा विशेष फे आधार्य श्री रुघनाथजी की सम्प्रदाय 
के अनुयायी हुए । 
इस तरह भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायोंके ससर्गमें आने से चाहे भौर कोई छाभ 
हुआ हो या न हुआ हो परन्तु इतना अवश्य हुआ कि सांसारिक जीवनके प्रति 
भीखणजी की उदासोनता दिन-पर-टिन बढ़ती गई ओर वह यहाँ तक बढ़ी कि 
उन्होंने दीक्षा लेनेका विचार ठान लिया। उनफे साथ उनकी पत्नीने भी 
दीक्षा लेनेका विचार कर छिया, ओर दोनों घह्मचर्यका पाऊन करने छगे। 
पूर्ण युवा अवल्थामें ब्रह्मचर्थ पान का नियम ले दोनोंने उठते हुए योवन की 
उद्दाम तरगों पर बैराग्य ओर संयम की गहरी मुद्दर छगा दी। प्राप्त भोगों 
को ठुकरा कर दोनोंने सच्चे त्यागी होनेका परिचय दिया। कह्दा भी है--- 
वत्थगन्धमलछंकारं इत्थियो सयणाणि य। 
अच्छल्दा जे न भुंजन्ति न से चाइ त्ति वुच्चइ॥ 
जे य कन्‍्ते पिए भोए रद्ध॑ वि पिट्टिकुब्चइ । 
साहीणे चयई भोएण से हु चाइ त्ति वुच्चई।| 
अर्थात्‌-जो वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री ओर धायन का परवद्गातासे सेवन 
नहीं करता वह कोई त्यागी नहीं है; पर जो कान्त और प्रिय भोगों को भी पीढ 
दिखा देता है ओर स्वाधीन भोगोंको भी छिटका देता है चही वास्तवमें 
त्यागी है । 
बह्मचर्यके नियमके साथ-साथ एक अन्य नियम भी दोनोंने प्रहण किया। 
उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक दीक्षा की इच्छा प्री न होगी तब तक 
दोनों एकान्तर-एक दिनके बाद एक दिन-उपचास किया करेंगे। इस प्रतिश्ा 
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के कुछ भर्से बाद द्वी भीमदू मौसणजी की पत्नो का स्वर्गवास हो गया । लव वें 
अकेले डी रह गए। हस वियोगसे उनकी वैराग्य-भावना को कौर सी उत्ते 
जना मिली । “काछ का क्या मरोसा है! जैंते कुछ को नोक पर टिके हुए 
जक-बितु को गिरते देर नं छगदी देते हो थद्ट णोवत कब विछीन हो जाय 
क्या ठिकाना है | शुभ काममें पुक समय का भी प्रमाद्‌ करना अ्थंकर सूछ 
है?” मीखणजो रात-विन इन्दों विचार में छोन रहने छो। छोगोंमे उनको 
फिर विवाह करते के छिए सम्काया परन्तु उन्होंने किप्ती की मं छती । अच्छे 
सम्बन्ध म्रिलते हुए भी उन्होंने सपको दुकपा दिया ओर यावज्मोषन ध्हमाचर्थ 
पालन की प्रतिज्ञा कर छी | संव मौखगजो का पैराग्य कितना उल्कट था, थद्द 
उपरोक्त घटना से साफ-साफ प्रगण दोता है। दीक्षा श्लेनेके पूर्व उन्होंने 
अपनी धोग्यता को किस प्रकार कप्तौडी पर कया था, इसका अनुमान एक अन्य 
घटना से भी होगा । 

जब भोखणजी का दीक्षा लेने का वियार हुआ तो वन्दोंने अपनी अजमाइश 
के छिए केरका ओसाया हुआ ( कैर उवाऊ कर मो जक निकाछ दिया आता 
है) जछर छिया। उसे एक सास्पेके छोटेमें डार्क कर उसमें राख मिल्य उसे 
यंदेस ( दृणि|शयोंकी खेद ) में रख दिया। चहुत देर दाद जब यह जफ नितर 
गया-स्वध्छ हो गया ठो उसे पिया। इससे उनको बड़ा कष्ट हुला। 
साधु बनने पर पके जरू परीमेके नियम को थे निमा सकेंगे था गदों इसी 
भाँचके छिए उन्होंने निस्वादृपे-मिल्वाद्‌ पके जछ को लेकर अपनी अजमाइश 
की। दोक्षा लेनेके कोई ४३ धक बाद संत भीखणजीने दमराजजी स्वामीको 
अपने जीवन की इस धठनाका जिक्र किया और दोले : “साहु द्वोनेके बाद आज़ 
छक बैसा निरस पानी परोनेका काम महों पढ़ा। ? 

इस ठरह अपनेको अनेक सरहसे ता-ठपास कर वे भीतर ही भीतर मुमि- 
शोदनके छिए सम्पूण रुपते तैयार होगे भौर फिर दीक्षा लेगेका विचार 
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माता दीपाँवाई से प्रगट किया भोर दीक्षाके लिए अनुमति सांगी | 
कहा जाता है कि जब संत भीखणजी उदरमें थे तब्र माता दीपाँचाई को 
स्वफ्रमें एक केशरी सिह का दृश्य दिखाई दिया था। इससे उनकी धारणा थी 
कि उनका पुत्र महा यशल्वी होगा और बह उस शुभ सुहुर्त की धीर चित्तसे 
प्रतीक्षा कर रही थीं। अपने पुत्रके मुखसे दीक्षा की बात छनकर दीपाँवाई 
को बढी निराशा हुई। साह बल्ूजीका देहान्त हो चुका था। भीखणजी 
अपनी माता के एकलोते पुत्र और एक मात्र सहारे थे। इस परिस्थिति 
में उनका दीक्षा लेनेका विचार माताको कैसे सह्य होता ? उन्होंने 
दीक्षा के लिए अनुमति देनेसे इन्कार कर दिया । 
भीखणजीके एक भूआ थी । वह उनसे बोली : “यदि तुम दीक्षा छोगे 
तो में कटारी खाकर मर जाऊँगी |” इन सब कटठिनाइयोंके उपस्थित होने पर 
भी भीखणजी अपने घिचारसे पीछे नहीं हटे। संसारसे उनका चित्त खिन्‍न 
हो चुका था ओर साधु-जीवनके प्रति डनकी लो छग चुकी थी। अपनी भूआ 
से उन्होंने कहा : “कटारी क्‍या कोई परी है कि कोई उसे पेटमें खा डाले ? ऐसी 
व्यर्थ वातोंसे मुझे अटकाने की चेष्टा न करें।” 
भीखणज्ी आचार्य रुघनाथजीके पास दीक्षा लेना, चाहते थे। जब 
उनको यह सब वातें मालूम हुईं तोने खुद दीपाँबाई से आज्ञा पिलवाने की 
चेप्टा करने कगे । दीपाँबाई सिंह-स्वप्तकी चर्चा करती हुईं बोलीं: “भीखण 
के भागमें साधु होना नहीं, कोई वेभवशाली पुरुष होना वदा है। में अपने 
होनद्वार पुत्रको आपको कैसे सॉप सकती हूँ ९” इस प्रकार हठ करने पर 
आचार्य रुघनाथजीने दीपाबाईसे कहा : “तुम्हारा यह मिथ्या नहीं 
जायगा । प्रत्ज्या लेकर भीखण सिंह कीतरह गूंजेगा।” आचार्य की यह 
सविष्यवाणी अक्षरशः सत्य निकली | साता की धारणाके अछुसार भीखणजी 
कोई ऐश्व्स जाली मुकुट घारी राजा भले ही न हुए हों परन्तु वे चारित्रात्मा- 


रे 


१० आचाये संत भीखणजी 


ओके सप्ताट त्यागियोँ के मुकुट्मणी तथा तत्वज्ञान ओर अखंड 
आत्म-ज्योतिके छारक मद्दापुद्ध अवश्य निकले | 

दीपाँयाई ने आखिर दीक्षाकी अनुमति दे दी। अपने बेधन्य जोवन 
के एक मात्र सहारे ओर हुकारे पुश्नको इस प्रकार दोक्षा की अनुमति देकर दीपा” 
बाहते जिस साइस भोर धमेम को भावमाका परिचय दिया सह एक सर्दान्‌ 
साताके अनुरूप ही था। उनकी यद्द स्योछावर दुनिया को पूक कितनो धष्ठी 
दन थी इसका आमास पाठकों को आगे जाकर होगा। 

दीक्षा लित सभय संत भीसणञजौने करोब १०००) रुपप्रे अपनी साताके 
पास छोड़े । दा 

संठ भीसणजीकी दोक्षा बगदो दधाइर में हुईं। आचार्य रुपनाथजीने खुद 
अपन दाथदे उत्त'ं दीक्षा दी | उस समय संत सीसणज्ञी की अवस्था २५ चष 
की थी । इस तरह २४ यर्य का यह तेजस्वी युवक अदभुत वैराग्य भावगमाओँसे 
उच्छवासित हो स्याग सार्ग का वीड़ा उठा निश्चेयज्ञके भार्ग पर अपसर ड्ुआ ) 


हु 


है 


6 
दीक्षा के वाद ८ वष 


--विचक्षुण शिप्य-- 

संत भीखणजी की दोक्षा सम्बत १८०८ की सालमें हुई । दीक्षा या 
के ८ वर्ष को हम उनके जीवन का स्वाध्याय काल करेंगे। इस दीव॑ 
उन्होंने जैन शास्त्रों के गम्भीर अध्ययन जोर चितन में ब्रिताया और अचुर 
ज्ञान-वन सचय किया । उनकी बुढि अत्यन्त तीज्रण थी । वे तत्त्व को बहुत 
ही शीघ्र ग्रहण कर सकते। थोड़े ही हिनों मे उन्होंने जन दर्षन जार धर्म 
का तलस्पर्शी और गम्भीर ध्यान प्राप्त कर लिया ।तात्विक चर्चा में डनवी 
अवाध गति'हो गई । हँस में जैसे नीर-क्षीर का वियक द्वोता है, वैसे ही तत्त्व 
को अतत्त्व से पृथक करने में उनकी वद्धि बडी सतोछ थी। गहरे अध्ययन से 


उन्हें आभास होने लगा जैसे शुद्ध दर्शन ओर धर्म-क्रिया दोनों ही का साथ 
संघ में अभाव हो । ऐसा विव्रेक हो जाने पर भी आत्मवल इतना दृढ नहीं 


हो पाया था कि थे खुलम खलल्‍्का इस बातको प्रगट कर सकते। हालाँ कि 
दीच-बीच में वे आचार्य रुघनाथजी से तत्त्व ज्ञान, धर्स जोर आचार-चिचार 


विषयक पेसे गृह प्रग्न अवग्य पूछ बेठत जो उनके गभीर पाण्टित्य का ही 
परिचय नहीं देते परन्तु साधु समाज के आचार-विचार पर भी एक टिप्पणीसे 
होते जोर एक घीमी भूचार की सी छहर छोड़ जाते । आचार्य रुघनाथजी 
ऐसे भ्रग्नों के उपल्यिव होने पर या तो 'चप रहते या टालमटोल जवाब देकर 

परिस्थिति को बचा लेत | खत भीखणजी उनके बड़े प्रिय शिप्य थे जोर उनकी 
बुद्धि पर उन्हें नाज था | संत भीखणजी के तीघ्र वैराग्य भाव के कारण आचार्थ 


उन्हें आन्चरिक स्नेह से दखते जोर यह बात प्रगट-सी थी कि भावी आचार्य 
बेद्दी होंगे। 


१० थाचाये संत भीखणजी 


अंकि सन्ताट, त्यागियों के भुकदमणी तथा वत्वक्ञाम और अखंड 
आत्म-ज्योतिके जारक सट्दापुरूष अवश्य निकले | 

दौपाँचाई थे आखिर दीक्षाकी अनुमति दे दी! णपने बेंधन्‍्य जीवन 
के एक साध्र सहारे ओर दुलारे पृश्रकों इस प्रकार दीक्षा की अनुमति देकर दीपाँ- 
बाईते जिस साइस और घमप्रेम को भाषनाका परिचय दिया वह पक सददान्‌ 
माताके अनुख्य दी था। उनकी थइ न्योछावर दुनिया को एक कितनी बढ़ी 
>ेन थी इसका आभास पाठकों को झागे जाकर द्वोगा। 

दीद्षा लेते समय संत भीखणजीने करीब १०००) रुपये अपनों साताके 
पास छोदे । 

संत्त मीखणजौकी दीक्षा थगदो दाहर में हुईं! आचार्य रघदाथजशीन खुद 
क्षपने द्वायसे उत्तों दीक्षा दी। उस समस संत सीखणजी की अवस्था २४ चच 
की थो | इस तरदद २४ वर्ष का घद तेजल्थी युवक अद्भुत चैराग्य भाषनाओंसे 
उच्छवासित दो त्याग मार्ग का बीड़ा उठा निश्नेयंशकरे सास पर अपसर दवा 





२ 


है 


दीक्षा के बाद ८ वर्ष 


-- विचक्षण शिष्य -- 

संत भीखणजी की दोक्षा सम्बत्‌ १८०८ की सालमें हुई । दीक्षाके बाद 
के ८ वर्ष को हम उनके जीवन का स्वाध्याय काल करेंगे । इस दी काल को 
उन्होंने जैन शास्त्रों के गस्भीर अध्ययन जोर चितन में विताया ओर प्रचुर 
ज्ञान-वन संचय किया । उनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण थी । चे तत्त्व को बहुत 
ही शीघ्र ग्रहण कर सकते । थोड़े ही हिनों में उन्होंने जैन दर्शन और धर्म 
का तल्स्पर्दी जोर गम्भीर जवान प्राप्त कर लिया | तात्त्विक चर्चा में उनकी 
अवाघ गतिहो गई । हँस में जसे नीर-क्षीर का विवक होता है, वैसे ह्वी तत्त्व 
को अतत्त्व से प्रथक्त करने भें उनकी बुद्धि बढी सतोलछ थी। गहरे अध्ययन से 
उन्हें आभास होने छगा जैसे शुद्ध दर्शन ओर धर्म-क्रिया दोनों ही का साथ 
संघ में अभाव हो । ऐसा विधक हो जाने पर भी जात्मवरू इतना दृढ़ नहीं 
हो पाया था कि थे खुल्म खुल्का इस बातको प्रगट कर सकते | हारा कि 
वीच-बीच में वे आचार्य रुघनाथजी से तत्त्व ज्ञान, धर्म जोर आचार-चिचार 
विपयक पेसे गूढ़ प्रश्न अवश्य पूछ बैठत जो उनके गंभीर पाण्टित्य का हो 
परिचय नहीं देते परन्तु साधु समाज के आचार-विचार पर भी एक टिप्पणीसे 
होते ओर एक धीमी भूचालर की सी लहर छोड़ जाते । आचार्य रुघनाथजी 
ऐसे प्रश्नों के उपस्थित होने पर या तो 'चुप रहते था ठाऊमठोल जबाब ठेकर 
परिस्थिति को बचा छेते। सत भीखणजी उनके बे प्रिय शिष्य थे और उनकी 
वृद्धि पर उन्हें नाज था। सत भोखणजी के तीज्र वेराग्य भाव के कारण आाचाय 
उन्हें आन्तरिक स्नेह से देखते ओर यह बाघ पगट-सी थी कि भावी आचार्य 
बद्दीहोंगे। 


१२ शाचाये संत भीसणनी 


गुर शिष्य का यह स्नेह भौर विगय भाव ७ पर्षा सके एकघार चछता 
रदा। न शिष्य की शिक्षा वृत्ति ने उसमें अविश्वास पैंदा किया भौर न 
आधचार्य की शिगिकाचार कृति ने उसमें खेदिन्‍नता । 

--राजनगर का चौमासा-- 

परल्तु इसफे धाद्‌ ही एक ऐसी घठमा घटी, निसने सत भीलणजी के 
जीवन में एक महान परिवतन कर दिया। सम्बत्‌ १८१४ को बात है। मेवादमें 
राजनगर नामक एक शइर है। उस समय भौ धह एक बहुत बड़ी वत्ती थी। 
चहाँ आजाण दधनाथजीके सम्भदायके अनेक झञावक ( अनुयासी) रद्दते थे । हम 
ख्रावकोर्में भधिकाश सह्दाजन थे । बममें कई त्ादक अच्छे विद्वान जौर भागम 
रदहस्यको समभने पाले थे। वे साधुओंफके भाचार-विचार की शियिछताले खेद 
खिन्‍न थे ओर बात यहाँ तऊ बढ़ी कि इस भावकोंने श्राचार्थ रुघनाथजी और 
उनके सस्प्रदायके साधुभोंको वन्द॒ना भस्स्कार करना तक छोड दिया। इस 
समय आचाय्य रुघनाथडी सारवाहमें थे। उनके कारनोमें भी यह बात पद्दी ओर 
दे चिन्तित दो गए। उन भावकोंकों समको कर रास्ते पर छामा जहरी था । 
परन्तु यह फाम लिस तिस से बनने का नहों था। टन्होंभे दिष्य भोखणजी को 
ही इसके उपयुक्त समर उन्हें चुना कोर बोले-- ज्ञाओ ! हुम बुदिमान, हो | 
शाजनयर के शक्राषकों की शकाणों को वूर करो। ठेखो! जिससे वे फिर 
धरना करने छगे । 

संत्त भीखणजी ने ग॒ुद भाशा शिरोघाय कर राजनगर के छिए विदार 
र्िया। थी दोकरजी, हरनाथज्रो, थीरमाणजी भौर भारीभाछमी ये अन्य चार 
साधु उनके साथथे। संयत १४१४ का धौमासा राजन र में ही किया। 
यह चोमासा संत मीफणजी के भावी जीवन पर बड़ा ही धइरा प्रभाव छान 


बाछा हुआ | शीमद्‌ जयाचार्य ने इस चौसाते को 'चौमासा गुणकार' कद 
फर भ्रम्पोधित किया है ! 


दीक्षा के वाद ८ व ३ 


“--एक आत्म-वश्चनो--- 

सत भीखगजी के पधारने पर श्रावकउनके पास जाए भोर अपने अभियोग 
का पुलिन्दा उनके सामने खोलते हुए बोले--““आपलोग तो जान-बूक कर 
दोषोंका सेवन करने छगे हैं। खुले आम स्थापित स्थानों में रहते हैं ओर इस 
तरह आधाकर्सी दोष का सेवन करते हैं। निरोग अवस्था में भी नित्य 
एक ही घर की गोचरी करते हैं। बिना आज्ञा जिस-तिस को मुड लेते हैँ । 
चरुत्र, पात्र, उपधि विषयक स!री सवादाओं को तिछाक्षक्ी दे दी है। न आप 
में शुद्ध भद्धा है, न शुद्ध आचार फिर हम बंदना किस तरह कर सकते दे ?” 

एक ओर श्रावकों की ये सच्ची बातें थी ओर दूसरी ओर आचार्य की टेक । 
एक ओर सिथ्या आत्म-सन्म्रान का सवाल था ओर दूसरी ओर सच्चाई फे आगे 
सिर भुकाना । सत्य को सत्य साबित होने देना या मिथ्यापर सत्य का आवरण 
डाल देना--भीखणजी के हृदय में इन दन्द्दोंने काफी संघर्ष पंद्रा किया होगा ! 
डनकी अवस्था बढ़ी विचित्र हुईं होगी ! परन्तु सल्य-प्रेस का करना असीतक 
अन्तर बेगसे कहाँ फूट पढा था कि थे न्याय सार्गको ग्रहण कर सकते । उल्हों 
ने चुद्धि-बलसे क्रावकों को समझाने की चेश की जोर अनेक तरह के उपायोंका 
सहारा ले उन्हें पेरे छू कर वन्दना करने को राजो किया । श्रावकोंने वन्‍्दना 
करना तो शुरू किया परन्तु वास्तवमें उनके हृदय को शकाएँ दूर नहीं हो सकीं । 
उन्होंने भीखणजीसे कहा भी--“आप वबैरागी हैं इसलिये हम आपका विश्वास 
कर वन्दना करते हैं बाकी हमारी शंकाएँ निम्मू नहीं हो सकी हैं।” 

आचार्यकी बात रखनेके छिये भीखणजीने कुछ चालाकीसे काम किया और 
सिथ्या पक्षका समर्थन कर भूठको आश्रय दिया । इस प्रकार वे आत्म-वच्चना 


का जहर पी गए। गुरु ओर साधु पदकी भर्यादाको रक्षाके लिए साध्ठ होते 


हुए भी उन्होंने भ्रावकोंके सत्य विचारोंको गछत प्रसाणित किया और आगस 
विह्ट आचार का मण्डन किया। 
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--अनुताप और प्रतिशा-- 


इस घरनाके बाद हो सन्‍्त मौखणशी को सीम ज्वरका प्रकोप हुआ । दौतते 
उनका द्ारीर भर-थर काँपने छगा । पधाइ-ज्वर से अत्यत्त पदना उत्पन्न हुई 
भोर उसके साथ ही उनके विचारोंमें सुमुझ संघप हुआ। विचार धारामें एक 
भ्पूष क्रान्ति--नाहरी इंछ-चक् सच गई । दात्म-वश्चनाके परापते उनकी छात्मां 
कॉपने कगी। उन्हें तौन पतश्माताप ओर आत्म-नछानिका बोध धोने छगा। 
उन्होंने विधारा--' मैंने कसा अनथ किया! सच्चोको भ्लूठ दहराया ! यदि 
इस समय हो मेटी रूत्यु हो जाम तो मुझे कितनी नीच गतिमें लाना पढ़े ! मेने 
जिन भगवानक दचनोंको विपरीत टद्रा कितना बड़ा पाप किया |! दुगगत्मिं 
सपते समय मर ये गुद फिस तरद्द शरणभूत दोंगे ! इस पापसे कोन मेरा त्राण 
कर सकेगा |” उमकी श्ात्मा इन दवित्र भावनाभों को भाने छगी और आत्म 
चड्धनाके षियको बटोर-चंटोर कर बाहर फ्रेंकने छयी । इस तरह घस-ध्यानको 
ध्याते-ध्याते उन्होंने प्रतिज्ञा कौ--“बदि में इस बोमारी से मुक्त हुआ तो अवश्य 
पी निष्पक्ष द्वो सच्चे भार्यको अपनारूँगा । जिनेश्वर देव मापित सच्चे सिद्धा 
न्तोंको अज्लीकार कर उनके खजुसार जीवन चढामे में किसोकी परवाह भहीं 
कहेँगा ।” इस प्रकार उनके हवृय-पटल खुक् गए । एक दिव्य आन्‍न्तरिक प्रकाश 
से उनका अन्तर-छोक लगमगा उठा और थह प्रकाश उनके जोवन-पथकों 
अन्तिम घ़ियों तक जरालोकित करता रदह्दा। सतीब घुखारके समय उन्होंने 
डितनी पवित्र प्रतिज्ञा की! आन्तरिक वैरागीको परभंवका कितदा भय द्ोता 
'टै--यह भीखणजीके जीवन की इस घत्माते कितना स्प्ट प्रगंड होनाता है। 


--मीन स्वाध्याय--- 


विपत्तिमें चद्दों पामर धाणी द्वाय-तोदा कह कोर घदनाओो समभावप सइन 
न कर ओर भी अधिक अषप्रका सश्नव करवा है, घद्दों सच्चा समु| पुदप अपनो 
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आत्माके उद्धारमें प्रद्ृत होता है। ज्यों-ज्यों शारीरिक बदनाका बेग णड़ता है 
त्यो-ल्योँ उसके हृदयकी दृत्तियाँकी अन्तमुर्खता भी बढ़ती जाती है ओर उसकी 
आत्मा अधिकाधिक सत्यके दर्शनके लिये दोडने लगती है। सांसारिक प्राणीकी 
दृष्टि जहाँ सिध्या आत्म-सन्मान, वाह्म-छख् ओर प्रतिष्ठाकी सोज करती दे 
चहाँ मुमुन्नुकी दप्टि अन्तरकी ओर ताकती है ओर अपने किये हुए शुर कार्यावा 
पश्राताप कर आत्स-शुद्धि करती है। मुमुक्षु कभी सानापसानकी धारामें बढ 
भीजाता है तो भी उसे तैर कर बाहर आनेमें देर नहों छगती। सन्त 

भीखणजीके विपयमें भी ऐसा द्वी हुआ । वे आन्तरिक मुमुक्षु थे ओर इसील्णि 
अपनी भूलका इस तरह प्रमार्जन कर सके। सन्त भीखणजीको अब सत्यक 
दर्शन हो चके थे फिर भी वे अधीर न हुए। भात्मार्थी देख-देख कर पैर 
धरता है। वहद्द अधीरता को महान्‌ पाप समभता है। वह अपने विचारोंको 
एक बार दो वार नहीं परन्तु बार-बार सत्य की कसौटी पर कसता है जोर जब 


जरा भी सन्देद नहीं रह जाता तब जो अनुभव आता है उसे साफ-साफ 
प्रगट करता है। स्वासीज्ञीने भी अन्तिम निर्णयके लिए इसी सार्गका अचलम्बन 


किया। उन्होंने धीर चित्त से दो बार सूत्रों का सूह्म अध्ययन किया। गुरु 
की पक्ष ले भू को सत्य प्रमाणित करना जहाँ महान्‌ दुःख का कारण होता 
वहाँ गुरके प्रति भी अधीरज वह कोई अन्याय कर बैठना दुर्गति का कारण 
था। इस दहुधारी तरूवार से बचने के लिए मौन स्वाध्याय ओर आगम 
दोहन ही एक मात्र उपाय था। इस दोहन से उन्हें इस बात का पहानफ्रा 
भरोसा दो गया कि श्राव्कों का पक्ष सत्य है जौर साधु छोग वास्तवमें ही 
जिन-आज्ञा का तिरोभाव कर रहे हैं। अब अपनी भूछ को छघारना घी 
उन्होंने जर्री समका और निर्सिकता से अपना निर्णय देते हुए बोले-- 
“आ्रावको | तुसछोग सच्चो हो। हमछोग डे हैं। गुल्से मिलकर हमलछोग 
शुद्ध सार्य को प्रहण करेंगे ।” संत्त मीखणजी की इस खरी बातको छनकर श्रावक 
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यहे दी हर्षित हुए जौर उनके मनमें संघके उद्धार की जो महत्वाकांक्षा थो बइ् 
उन्हें शीघ्र ही सफल देती प्रतीत हुईं। भावक घोले--'इमें मापते ऐसा हो 


भरोप्ता था| * 
--वापिस आचायेके पात--- 


शभीमद सीखगजौने जिनोक्त मार्ग अंगीकार फरते की अतिज्ञा को थी; 
इससे पाठक भ्रह न सप्रके कि उन्होंने क्ात्रार्य शघताथजों के शिष्य न रहने 
फी दो ठान की थी ओर थे पुफ झछग भाचार्यके छपमें प्रगट होना चाहते 
थे! जर्दों श्रद्या सागे हो वहाँ गुरु रूपमें या शिष्य रुपमें रहना उनके लिए 
समान था। आत्म-कल्याण का प्रश्न हो उसके सामने प्रुस था। इसलिये 
शिप्ध रइकर सो पे उसे साथ सके तो उन्हें कोई झापत्तिन थी। झअत्त' 
आधाये दघनाथजी के पक्ष को यकृत समझ लेने पर भी उन्होंने उसो समय 
उनसे अपना सम्दन्ध नहीं सोढ़ दिया। बिक उछटा उन्होंने थद्ट विचार 
किया कि आचार्य भड्दाराज से मिकककर ने छास्श्रीय आछ्ोचना करेंगे स्ोर सारे 
सम्पदाम फो हर उपाय से शुद्ध मार्ग पर छानेका प्रयक्ष केंगे। उनके से 
सामने पर उसका दया क़र्चेब्य होगा, इसका निःचय वे कर शुके थे परन्तु 
इस निश्चय को वे तमी काममें क्ामा काइते ये जब कि आाषाय मद्दाराज को 
सममभने का प्रा अवकाह दे देने पर भी वे सनन्‍्मार्ग पर भ भावें। इस समथ 
श्रोमदू भीखगज़ी ने जिस विनय और घीरण का परिचय पिया यह झपरय 
ही उनकी सुभुक्षु ता, आन्तरिक घैराग्य और घर भावमा का धोतक था। 

भ्रीसद्‌ भौलणजी से अपने साथ जो भन्‍य साधु थे उनको भो सारी बातें 
अच्छी तरद समकायी । वास्तविक साधु आायार और विचार को दातें उनको 
बतछाई । भीखणज्नी के विचारों को सत्य समझ सबने उनका अजुभोदु 
किया | चातुमोंस समाप्त होने पर रेत भीजणजों ने अत्य साधुओं के साथ 
राजनगर से विहार कियः। ये शाज्ञनगर से विद्यर कर सोजत फी ओऔरर 
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कर 
बच 


अग्रसर हुप। रास्त में छोटेन्छोटे गाँव पढ़ने थे। इसछिये साधुओकि दो दस 
कर दिये । एक दलमे साध वीरभाणजी थे। श्रीमद्‌ भीराणजी ने बीरमभाण 
जी को समका दिया था कि यदि थ रबनाथजो के पास पहले पहट्टँच नो यहाँ 
इस विपय की कोई चर्चा न करें। क्योंकि यदि पहले ही घात एनकर पहक- 
पाव हो गया तो समकानेमें विशप कठिनाई द्वोगी। उन्होंने कद्वा--/में सुद 
पहुँच कर सब बानें विनय पूर्वक उनके सामने रखेगा क्षौर उर्नों सत्य मार्ग पर 
लाने की चेप्ठा कहँगा। ? 
घटना-चक्र से साथु चीरमाणजी द्वी पद्दिल सोजतव पहुँचे। उस समय 
भाचार्य स्थनाथजी वहीं थे। श्री घीरभाणजी ने घन्द्रना की | क्षाचार्य रस- 
नाथजी ने पूछा--“श्रावक्रों की आ्ान्तियाँ दूर हुई था नहीं १” साथु बीरभाण 
जी ने उत्तर दिया--"आ्रावकॉक कोई शंका दोती तव न दूर होती ? उन्होंने 
तो सिद्धान्तों का सच्चा भेद पा लिया दे। इमछाग आधाकर्मी भाद्वार काने 
हैं। एक ही जगह से रोज-रोज गोचरी करते हैं। बस्तर पात्रादि उपादानों 
के निम्चित परिसाण का उद्लंघन करते हैं। अभिभावकों दी आज़ा बिना हैं 
दीक्षा द ढालत दं; हर किसी को प्रत्नजित कर लेते है । इल तरद्द अनेक दोषों का 
दमलोग सेवन करते हैं और केवल सेवन द्वी नहीं, परन्तु उनको उचित भी टह- 
राते हैं। श्रावक्र सत्य ही कद्दत हैं, उनकी शांकाएँ मिथ्या नहीं ॥£।” यष्ट 
छनकर आचार्य रुघनाथजी स्तम्मित द्वो गये। उन्दोंने कद्दा--# यद्द क्‍या 
कहते हो १? वीरभाणजी ने कद्दा--/ में सत्य द्वी कहता हु । मेंने जो कहा 
चह तो नम्रना है | पूरी बात तो भीखणजी के आनेसे ट्वी मालम होगी।?? 
इस तरद धीरनल न दोने से वीरभाणजी ने सारी बात कह टाली। श्रीमद 
भीखणजली इस घटना के बाद पहुँच । जाते द्वी उन्दोंने आचार्य सद्दाराज को 
चन्दना-नसस्कार किया। परल्तु उन्द्रोंने कब न जोड़ी और न बन्दना-नसस्कार 
स्वीकार किया । यद्द देख कर श्रीमद्र भीखणर्जी सममक गये फ्िट्ोन दो 
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घीरमाणजी ने पहले द्वी सारी थात कद्द दी है। भीमदू भोसणन्नी मे इस 
डदासीनता का कारण पूछा, सव आचार्य सदाराज ने उक्त दिया-- 
“मुम्हारे मनमें दांकाएँ पद्ट गई हैं । तुम्दारा भर हसारा दिर नहीं मिछ सकता | 
भाज से हमारा और सुम्दारा आदार भी एुक साथ नहीं होगा 7” श्रोमद 
भोखंणजी ने मन में विचार किया--“इममें ओर इनमें दोनों में हो समकित 
नहीं है। परन्तु अभी बहस करमा निरर्भक है। दायद में सोचत हाँ कि मैं 
हर ह्वाकत में इनसे अछय होना चाहता हूँ और इन्हे गुर नहों सासना 'चाहता। 
इसलिये उचित है कि मैं उनकी इस धारणा को दृर कर उनके इृदय में विश्वास 
उत्पन करूँ कि मेरे विचार ऐसे नहीं हैं। मुके शिष्य रूप में रहना अभी! है; 
बहासे कि सन्‍्मार्ग के अनुसरण में कोई रुकावट म हो। यद्द सोच कर थे बोके-- 
'यदि व्यथ ही मेरे मन में शकापें पद गईदडों तो उन्हें दूर कीजिए | भुझे 
प्रायश्चित हारा शुद्ध कर भीतर 'हीजिये।” इस तरद उन्होंने काचा् महाराज को 


ज्यर्थ जाशंका को दूर बर सइभोजी धन वार्चोंलाप करगे का सुअवसर 
प्राप्त किया। 


इसके बाद छभवसर देखकर शरीमद भौखणजी मे आचार्य भह्ाराजके साथ 
विनन्नठा पूप क आलोचना शुरूकी । उनका कंदना भा-दमलोंगोंने आात्म- 
कश्याण के किये दो धरबार छोड़ा है भत' टेक छोड़कर सच्चे सांगे को ग्रहण 
करना 'चाहिय। हमें छ्ास्थीय धचनों को प्रसशाण मानकर मिथ्या मान्यतायें 
न॑ रसमी जाहिये। पूजा-प्रशंसा सो कई पार मिल चुकौ है, पर सच्चा भागे 
मिछना थह्डुत ही कठिन है । अत' सच्चे सागकी तुलनामें हन थातों को भगंणशय 
समझना चाहिये । शुद्ध मेन सागकों अगीकार फरने पर आप दी इमारे पृत्य 
रहेंग। आप धुण्य-पोप का मे झानते हैं। एक ही काममें पुण्य कोर पाप 


दोनों सममते ईं--यह टीऊ नहीं है । अशुभ घोगसे पापका वन्य होता दे और 
“ क्रासे पृण्य का संचार होता हे परन्त ऐसा क्लीन सा णोय है मिस पुणय का संचार होता दे परन्तु ऐसा कोन सा णोग है शिससे 
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एक ही साथ पुण्य और पाप एुक ही साथ घुण्य और_ पाप दोनों का संचार होता हो १ अतः आप अपनी 
पकड़ को छोड़कर सच्ची बात को ग्रहण फीजिये । सूत्रों के बचनों पर अद्धा 
रखें। जिन-आज्ञा के बाहर कोई धर्म नहीं है। जाभ्यन्तर आँखें खो कर 
ओर जिन-प्रवचनों पर ध्यान देकर पकड़ी हुई टेक को छोड़ देना चाहिये। न 
शुद्ध श्रद्धा डी हमारे हाथ भाई है, न शुद्ध आचार। हम छोगों ने आत्मा के 
निल्‍्तार के छिये हो घर छोड़ा है। इसलिये आपको बार-बार निवेदन करता हूँ और 
अन्य कोई भावना नहीं है । सब को एक दिन परभव में जाना है। श्रद्धा का प्राप्त 
करना दुर्लभ है। जिनधरम बिना आत्मा का कल्याण नहीं । अतः पक्षपात 
को छोड दें; सूत्रों की बात सानने पर आपही हमारे नाथ हैं।” परन्तु 
आचार्य रुघनाथजी पर श्रोमद्‌ भीखणजी की इन बातों का कोई असर नही 
पड़ा । उछटे वे अधिक ऋद हो उठे । संत भीखणजी ने सोचा अब उतावल 
करने से काम नहीं होगा । जिद को दूर करने के लिये धीरज से काम लेना होगा। 
मोका देख कर फिर उन्होंने प्रार्थना की कि इस वार चातुर्मास एक साथ किया 
जाय जिससे कि सच्च-भ्रूठका निर्णय किया जा सके | परन्तु आचार्य महाराज 
ऐसा करने के लिये राजी नहीं हुए । | 
इसके बाद श्रीमद्‌ सीखणजी बड़ी में फिर आचार्य महाराज से मिले 
ओर फिर चर्चा कर सच्चे मार्ग पर आने का अनुरोध किया । परन्तु उन्होंने एक 
न छनी । अब भीखणजी को साफ-साफ मालूम होगया कि आचार्य सममाये 


नहों समझा सकते । अतः उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपनी ही चिल्‍्ता करनी 
. चाहिये । यह सोचकर स्वासीजी ने आचार्य महाराज से सम्बन्ध तोड़ दिया । 
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डरे 
प्रभु केपथ पर 
“सम्बन्ध विच्छद के भाद-- 

इस प्रकार जाचागे रुघनायजीसे अपना रुम्बघ विच्छेद कर धोमद्‌ भौखणजीने 
अपने लिये विपत्तिगाँछा पहाड़ खड़ा कर लिया उस समग्र श्री रुपनाथजी एक प्रतिष्टित 
आचाय समझते जाते थे । उनके अनुयायी भी बहुत थे। श्रीमद्‌ भीखणजीके अंकग 
द्वोते द्वी आचार्य रुपनाथजीने उनका घोर विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें भयभीत 
कर फिर से स्थानकमें लौट आनेको बाध्य करनेके लिए शाहरमें सेवकके द्वारा हिंढ़ारा 
पिखवा दिया गया--“कोई भी भौखणजीको उतरनेके लिये स्थान न॑ दे । जो जान-सुन 
कर स्थान देगा, उसको सद सघ कौ आण-दुद्ाई है” । श्रीमद्‌ भीख़णजी हस विरोधसे 
तनिकमी विचलित न हुए । सिंदकी तरद अपने निश्चय पर छठे रहे । विचार किया-- 
“ग्दि इस विपसिसे बड़ा कर फिर स्थानकर्में बला गया तो वापिस पुराने जालमें 
फँस जाऊँगा और घुन उससे निकलना सरल न होगा ।” यह सोचकर भविष्य की कठि- 
नाइयोंकी तनिक भी दिन्ता न करते हुए उन्होंने गग्रड़ी छांदरसे विद्वार कर दिया। 
विह्ारकर जब दे भगड़ी घादरके बदहिरद्वारके समीप आये तो बहुत जोरंसे आँधी चलने 
लगी। जोरकी दवा बदनेके समय विद्दार करना उचित न समकक वे पासकी जत सेदजी 
की ऋत्नियोमें ठदरे । 

जब आलजाये रुपनाथजीको यद्द मालूम हुआ तो थे अनेक छोगॉंकी साथ छे छश्रियाँ 
में भाये और भ्रीमद्‌ मीखणजीसे जोर-शोरसे धर्म-चर्चा शुरु की । वे बोके-- “यह पचम 
आर है। हसमें इतनी कड़ाईंसे साधुत्लका पालन सम्भव नहीं । तुम्दें जिद छोड़ वापिस 
हमारे साथ आ जाना चाहिये! । भीखणजीने जवाब दिया 'पचम भारां अवश्य दे 
परन्तु धम्र एक स्थाई वस्तु है। समयसे उसमें कोई परिवतेव नहीं आता । इस आरैमें 


प्रभु के पथ पर २१ 


भी धर्म उसी रूपमें पाला जा सकता है जिस रुपमें वह पूर्व आरोंमें पाला जाता रहा । 
समयके बहानेको सामने रखकर शिथिलाचारका पोपण नहीं किया जा सकता । यदि पूव 
कालमें शिथिलाचार घुरा और निन्य था तो अब भी वह वेसाही जघन्य है । हम तो 
जिनेश्वर देवकी आज्ञाको शिरोधार्य कर झुद्ध संयम --साधुत्वपालन करना चाहते हैं।” 
यह सुन आचाये रुघनाथजीकी निराशाका ठिकाना न रहा । अब आशा का अन्तिम 
धागा भी टूट गया। श्रीमद्‌ भीखणजी आचार्यके प्रिय, असाधारण विद्वान और प्र- 
तिभाशाली शिष्य थे । ऐसे साधुका संघमें होना एक बढ़े गौरवकी वात थी । श्रीमद्‌ 
भीखणजीके इस आशा-शून्य उत्तरको खुनकर आचार्य रुघनाथजीकी आँखोंमें आँसू वह 
निकले । यह देख साधु उदयभाणजी बोले :“आचाये | आप एक टोलेके अधिनायक हैं। 
आपको ऐसा नहीं करना चाहिये”। आचार्य रुघनाथजीने कहा. “किसीका एक जाय 
उसे भी फिक होता है-यहाँ तो भला एक साथ पाँच जा रहे हैं” । 

आचाये रुघनाथजीके इस मोहको देखकर भी श्रीमद्‌ भीखणजी अपने निश्चयसे 
विचलित न हुए। करीब ८ वर्षसे वे आचाये रुघनाथजीके सघमें थे। इस कारणसे 
पारत्परिक प्रेम-भाव होना स्वाभाविक ही था । फिर भीखणजी तो अपने गुरुके विशेष 
स्नेह-भाजन रहे। यह सब होने पर भी वे अपने पथसे तिल मात्र भी डिये नहीं। 
उन्होंने सोचा :“जिस दिन मेंने घर छोड़ा था उस दिन मेरी माताने भी स्नेह वश 
अनेक आंसू वहाये थे, परन्तु मेने उस दिन उन आँसुओंकी कुछ भी परवाह न कर 
घरवार त्याग दिया तो अब इन आँसुओंकी कीमत ही क्या है ? यदि में पुनः इनके 
साथ मिल गया तो मुझे परभवर्में विशेष रोना पढ़ेगा” | यह सोचकर सत भीखणजी 


इढचित्त रहे । 
--श्रेयसूकी ओर-- 
अब आचाये रुघनाथजीके क्रोधका पारावार न रहा । श्रीमद्‌ भीखणजीकी इस 


दढ कटिवद्धतासे एक बढ़े टोलेके अधिनायक माने जाने वाडे आचायके अभिमानको 
गहरा धक्का रूगा। उन्हें क्रोधष आना स्वाभाविक था। आविेशमें आकर श्रीमद 


२२ आचार्य सत भीलणजो 


भीखणजी से घोछे "अच्छा तो तू अब देखना, पेरे फहीं भी पर न जसने 
पायेंगे! भागे तू है और प्रीछे में हूं !" 

संत भीखणजीने आचार्य रघनाथजीके हम क्रोध भरे बचनोंका बढ़ो ही शान्तिसे 
जवाब दिया' "में तो परिपहके लिये तुला हुआा हूँ! दस तर डराया नहीं डर 
सकता । यह जीवन तो क्षण भंगुर है। भासिर मनुष्य जीकर कितने काल 
जौता है ।” 


*). हमें यहाँ सर सवपस्ली राघाकृष्णनुके निम्नलिखित शब्द थाद पड़ जाते हैं--“बुख 
ब्रीवनका कोई अकृस्मात्‌ आगन्तुक साथी नहीं, बत्कि जीवनके केन्द्रमें उसकी स्थिति 
।। दुःख और फ्लेश में द्री समत्त महत्काय सिद्ध हुए हैं। 
) “"जीवनका रूदंय सांसारिक धुख (पेय) नहीं बल्कि परम कत्याण ( श्षेयस्‌ ) है। 
पुखका जीवन और जीवनका मुख दोनों एक चीज नहीं हैं। यदि दुख इसमें 
भपने जीवनके छ्यके समीए पहु चाता है तो यद भी उतना दी पपने जीवनके लक्यके समीप्र पहुँचाता है तो यह भी उतना हो बड़ा धख दे जितना कि 
कोई संखमय जीवन। तौद से तो यन्‍््रणा भी यदि अपने उदय की सिदधियें सह तौब से तीव यन्त्रणा भी यदि अपने उ्ं 
यक दो तो सुखपूपेक स्वीकांकी जा सकती है ।” जमंन कवि और माटककार गेडेने 
यह़े मामिक शाब्दोंमे कहा है “पवतकी चघढ़ाईमें शिसर भनको सींचते हैं, 
रास्तेकी पेढ़ियाँ नहीं ।” 

सतत भीखणजीकी उस समयकी अन्तर्भावना पर विचार करें सो वे इसी रुपमें सोचते 
हुए दिखाई देंगे। निःसन्देद्द द्वी उन्होंने 'प्रेयस्‌! से “भ्रेयस्‌! को अधिक ऊँचा स्थान 
दिया था और कण्ठकाकौ्ण मार्गको अपनानेमें इस “श्रेयत” फा आकप्रेण दी उन्हें खींच 
रहा था | ल्‍्त अब ॥८ ०-५४ ६५ 
| 7 ५ 4*--बरलू में : मदत्व पूर्ण चर्चाएँ-- 

इसके परवात्‌ भीखणजीने निर्ममताके साथ घगढ़ीसे विद्वार कर दिया। आचाय 
तुपतपणोके औ उसके प्षिपीेपिफए कियाए / सो गए परी करना डे 
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आचार्य रुघनाथजोने कहा-यह पचम आरा है, दुपम काल है, पूरा सा- 
धुपता नहीं पल सकता” । 
श्रौमद्‌ भीखणजोने जवाब दियाः-“दुपम काल्‍में सम्यक चारित्र पालन करनेके उद्यम 
में कमी आनेके बदले और अधिक वल और पुरुपार्थ आना चाहिये । भगवानने जो 
पचम आरेको दुपमकाल बतलाया है, उसका अर्थ यह नहीं है कि इस कालमें कोई सम्यक्‌ 
स्पसे धर्मका पालन हो न कर सकेगा । पर उसका अर्थ यह है कि चारित्र निर्वाहमें 
नाना प्रकारकी जारीरिक और मानसिक कठिनाइ्याँ रहेंगी, इसलिये चारित्र पालनके लिये 
बहुत अधिक पुरुषार्थकी आवश्यकता होगी । भगवानने आचाराग सूत्रमं साफ कहा 
« - “ जो विथिलाचारी और पुरुषा् हीन होंगे वे ही करंगे कि इस कालमें शुद्ध सयम 
नहीं पाला जा सकता--वालव संघयण हीन होनेसे पूरा आचार नहीं पाला जा सकता” । 
यह छुनकर आचार्य रुघताथजोको महान्‌ कष्ट हुआ, फिर भी बात सत्य होनेसे इसका 
प्र्युत्तर नहीं दे सके | 
फिर आचाय रुघनाथजीने दूसरो चर्चा छेड़ो । उन्होंने कहा--“केवल दो घडढ़ी 
शुभ ध्यान करने और छद्ध चारित्र पालनेंसे ही केवलज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस 
संघर्में रहते हुए भी यह किया जा सकता हे, अतः बाहर होनेकी आवश्यकता नहीं ।” 
सत भीखणजीने कहा--“साथु-जीवन केवल घड़ी दो घढ़ी शुद्ध सयम पालनेके लिये 
नहीं हे, परन्ठ वह एक निरन्तर साधना है। चारित्रकी साथनामें, सच्चा साधु एक पल 
मात्र भी ढीला नहीं चल सकता | दो घढ़ी छुम ध्यान और चारित्रसे केवलज्ञान प्राप्त 
होनेकी वात अमुक्त अपेक्षासे है, वह सर्वत्र छागू नहीं हो सकती ! यदि केवलजझ्ञान पाना 
इतना सरल हो, तब तो में भी श्वातोध्ास रोककर दो घडो तक शुभ ध्यान करसकता हूं. 
थअभव” और “गव्यभव'को केवलज्ञान ्राप्त नहीं हुआ, तब क्या उन्होंने दो घढ़ी भी सॉ- 
बुपना नहीं पाछा था ? भगवान्‌ महावीरके १४ हजार साथु शिष्योम केवल सात सौद्दी 
केवली थे। आपके कथनानुसार तो उन्होंने दो घढ़ीके लिये भी झुद्ध संयम नहीं पाला। 
भगवान महावीरने १३ वर्ष, १३ पञ्ष तक मौन ध्यान किया परन्तु केवल ज्ञान तो उन्हें 


भ्४ आचाये संत मीखणजी 


इस दीघ तपत्याके धाददी प्राप्त हुआ । क्या भाप कद सकते हैं कि इस अवधिमें दो 
घढ़ीके लिये भी उन्होंने शुभ ध्यान नहीं ध्याया १ अत दो घड़ीमें फेवलज्ञान श्राप्त 
करनेकी घात अगुक अपेक्षात्रे है। भमुक अपेक्षाते केवक दो भड़ींमें केवलज्ञान आप 
हो सकता है इसलिये यह जहूरी नहीं कि केषल दो घढ़ीका समय दवी इसके लिये नि 
धारित कर लिया जाय और झेष जीवनको श्षियिलाचारमें दिता दिया जाम । साधुको 
जीवनके प्रत्येक पलमें जागरुक रहनेकी आवश्यकता है । उसके जीवनका अत्येक पल 
संय्र और तपस्याफी निर॒न्तरतासे सजीव रद्दना चादिये। खाते-पौते, उठते-बैठते, छोते 
क्षागते चलते-फिरते साधुके प्रत्गेक कार्यमें जाशति बाहिये तमी उसकी आत्माका 
रुदार होगा? | इस तरइ अनेक प्रकारकी घर्चाएँ हुई परन्त आचार्ष रुघनायजीके 


हुदय पर कोई असर न पढ़ा । 
आचाय अघनायजीके जयमलजी नामक घाचा-गुरु थे। वे सी एक टोलेके 


नायक थे। बे पबुतिके घढ़े ही सरुठ और अभद्र थे। वे भ्रीमद्‌ भीखणजीके पास 
आये। भीमद मौसणजोने उनको सं बाते सममकाई। साथु जयमरूजी भीमदू 
भीखणजीफे सिद्धान्तोंकी सच्चाईसे प्रभावित हुए और उनका साथ देनेका निश्चय 
किया । यद्द बात जब आचाय रुघनाथजीके कानों तक पढुँचों तो उन्होंने जयमलऊ 
जीकी घदका दिया. आप भीस्तणजीफे साथ मिल जायेंगे तो आपका कोई भलम ठोला 
न रहेगा। आपके साधु मीखणजोके साधु माने जायेंगे । इससे भीखणजी का काम 
बन जायगा परन्तु आपका कोई ताम नहीं रहेगा ।” इस तरइकीं बात॑ घुन जय 
मछजोका विचार फिर गया । उन्होंने क्रीमद्‌ भीखणजोंफे साथ मिलनेका विचार 
छोड़ दिय । अपनी असमथेता प्रगट करते हुए उन्होंने साफ छान्दोंमें कद्दा-/भी- 
कणजी ! में तो गले तक दूध चुका हूँ । आप शुद्ध साधु-जीवनका पालन कीजिये 
हमारे लिये तो वह अशकक्‍्यदी है”? । इस सरद आवाय रघनाथजी नाना प्रदारकौ 


बाघाएं भोखणजीके माग्रमें उपस्थित करते थे परन्तु वे छया भी विचलित 
टोने वाले मथे। 


प्रभु के पथ पर रण 


--वीर -गोतम की जोड़ी-- 


अब सत भीखणजीने आत्मोद्धारके लिये पुनः दीक्षा छलेनेका विचार किया 
और इसके लिये वे एकाग्तासे तेयारी करने छंगे । इस समय संत भीखणजीके 
साथ भारीमालजी नामके साधु और इनके पिता कृष्णोजी भी थे। ये 
दोनोंही सत भीखणजीके खहस्त दीक्षित साधु थे। कृष्णोजीकी ग्रकृति बड़ी उम्र 
थी। वे साधु-जीवनके लिये अयोग्य थे । यह देखकर संत भीखणजी भारी- 
मालजीसे बोलेः “तुम्हारे पिता साधु बननेके योग्य नहीं है। हम नई दीक्षा लेने 
का विचार करते हैं। जोरोंसे विरोध होनेकी सम्भावना है। आहार-पानीकी क- 
ठिनाई पंग-पग पर होगी । इन कठिनाइयोंको भेलनेकी हिम्मत कृष्णोजीमें 
नहीं माल्षम देती । साधु जीवनमें वाणीके सयमकी भी विशेष आवश्यकता है । इसका 
कृष्णोजीमं अभाव है । अनेक क॒टु वचनोंको सहना होगा। तुम्हारी क्या इच्छा 
है-मेरे साथ रहना चाहते हो या अपने पिता के साथ १” 

साधु भारीमालजीने दश वर्षकी अवस्थामें दीक्षा ली थी। चार वर्ष तक वे 
आचार्य रुघनाथजीके टोलेमें थे। इस समय उनकी अवस्था केवल १४ वर्षकी थी। 
चालक साधु भारीमाछजीने हृढताके साथ कहा : “में आपके साथ ही रहूँगा। 
सुमे पितासे कोई सम्पर्क नहीं है। में तो झ॒द्ध साधुत्त पालनेका इच्छुक हूँ, 
मुझे आपका विश्वास है। में आपके साथही रहूँगा”” । फिर भीखणजीने कृष्णोजी 
से कहाः “हमारा पुनः दीक्षा लेनेका विचार है। चारित्र पालन बहुत मुश्किल 
है, अतः हम आपको साथ नहीं रख सकते”। कृष्णोजीने कहा--“यदि मुम्क 
साथ नहीं रखते तो मेरे पुत्रको भी सुझे सौंप दें। उसको आप नहीं हें 
जा सकते” । भीखणजी बोलेः “यह आपका पुत्र रहा। में मना नहीं करता। 
आप इसे अपने साथ छे जा सकते हैं। मुम्े इसमें कोई आपत्ति नहीं 
है” । तब क्ृष्णोजी साधु भारीमालजीको लेकर दूसरी जगह चले गये । 


है. 


२६ आचाये संत भीखणजी 


साधु भारीमालजी पिताके इस कार्यते घड़े अस-तुष हुए। उन्होंने इस बातकी 
प्रतिज्ञा फर छौ कि जीवन-प्रन्त कृष्णोजीफ़े द्वायका आहार पानी नहीं छूँगा। 
इस तरद अनरान करते हुए दो दिन निकछ गये | भारीमाछजों पर्वतकी तरद 
दृढ़ रद्दे। तब कृष्णोजी भी हतोत्साद हो गये और साधु भारीमालजीकों फिर 
संत भीखणजीके पास राकर छोड़ दिया और बोलेः “यद्द आप दी से राजी 
है। मुफे तौ यद जरा भी नहीं चादता। इसको आद्वार पानी छाकर दीजिये 
जिससे यद्ट भौजन करे। इसका पूरा यक्ष रखिएगा। और थाप नई दीक्षा 
ले उसके पहिले मेरा भी कहीं ठिकाना लगा दें”। यह सुनकर संत भीखणजीने 
कृषणोजीकों भाचायें जयमलजीऊके पास भेज दिया। 

घालक साधु भारीमालजी एक घड़ी कड़ी आँचसे निकले | संत भीलंणजी 
बैते दी मजुर्ष्पेकि बढ़े अच्छे पारखों थे। एक जौदरीकी तरद उन्हें मनुष्योकी 
परख थी। इस कसौटी पर सरे उतरनेफे षाद तो साधु भारीमाल्जीके प्रति 
उनका आकपण और भी अधिक दो गया। उन्होंने अपने हृदयमें समझा लिया 
कि वह घालक कितने मूल्यवान सत्तका थना हुआ है। धम पर प्राण न्यौछवर 
कर देनेवाले साधुओंकी ही उन्हें जलू्त थी और साथ भारीमालजोके रुपमें 
उन्हें एक ऐसे द्वो दृढ-चित्त शिष्यका सयोग मिला था! संत भीखणजीने अपने 
कुदल हार्थोंसे इस द्वोनहार वालककों धड़कर किस सरद्द मदान्‌ बनाया और 
उसके भाग्यकोी किस त्तरद घमकाया यद आगे जाकर प्राठक्रोंकों मालूम द्वोगा। 


--तैरापन्धी नामकरण का इतिद्ास--- 


विद्वार करते-करते संत भोखणजी जोधपुर पहुँचे। साधु टोकरजी। दरना 
धजी, मारोमाऊजी और बीरमाणजीने उनके साय द्वी आचाये रुघनाय॑जीसे सम्बन्ध 
विच्छेद कर दिया था। वे भी विदारमें साथ थे। योहडेदही समयमें और ८ 
साथु उनके साथ भा मिले और इस तरह साधुओंकी कुछ संझया १३ दो गईं। 
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इस समय तक १३ श्रावक् भरी उनके श्रद्धा हो गए। १३ साधुओंमें ५ आचाये 
रुघनाथजीकी सम्प्रदायके, ६ जयमलजी और २ अन्य सम्शदायके थे। 
उस समय साधु नियत स्थानोंमें रहने छगे थे। इन नियत स्थानोंको 'स्थानक! 
कहा जाता था और वे साधुओंके ठहरनेके निमित ही बनाए हुए होते थे । 
शाक्‍्य मुनि गौतम बुद्ध और भगवान महावीर समकालीन होने पर भी जहाँ 
ः ब्रौद्ध मुनि विहारॉमें उतरते वहाँ जेन मुनियोंके लिए याचित स्थानोंमें ठहरने 
» का ही विधान था। नियत स्थानोंमें उतरना जेन धर्ममें अनाचार--विपरीत आ- 
"५ चरण माना गया है और आधाकर्मी-दोषका सेवन_ कहा गया है । अतः सन्त 
'मोखणजी इन स्थानों" में उत्रनेके घोर विरोधी थे। थे। _ आचार्य रुघनाथजी 
और उनके विचारोंमें एक बढ़ा अन्तर यह भी था। चूँकि सत भीखणजी 
और उनके समी-साथी साधुओंने स्थानकों का बहिष्कार कर दिया था अत; 
उनके श्रद्धा श्रावकॉने भी सामायिक आदि धर्म-क्रियाओंके लिये स्थानक जान 
छोड़ दिया । 
एक दिन बाजारकी खुली दुकानमें कई श्रावक सामायिक और पोषध कर रहे 
थे। उस दिन उस समयके जोधपुर के दिवान फतेहचन्दजी सिघी का बाजार 
होकर निकझ॒ना हुआ। वाजारके चौहट़ में श्रावकोंको सामायिक पौषध करते 
देख उन्हें आइचये हुआ । कौतुहल वश् उन्होंने श्रावकोंसे कारण पूछा। 
प्रश्ष करने पर श्रावकॉने आचाये॑ रुघनाथजीसे संत भोखणजीके अलग 
होनेकीसारी वात कह सुनाई और जेन शास्त्रोंकी दृष्टिसे अपने निमित 
बनाए मकानोंमें उतरना साधुओंके लिए कितना दोष-पूर्णं और आचार-विरुद्ध है यह 
भी बताया । 
वादमें द्िवान साहबने पूछा: “संत भीखणजीके मतमें कितने साधु हैं 
और कितने श्र।वक १” श्रावकोने उत्तर देते हुए वतलाया--“१३ साधु हैं और 
१३ ही श्रावक? । यह झुनकर दिवान साहब बोले : “अच्छा सयोग है-- 


श्‌८ आचाये सत भोसणजी 


'तरा' ( तेरद ) हो साधु हैं और “तेरा (तेरद) ही भ्रावक । सिंघीजोक़े पासदी ए5 
सेवक जातिका कवि सड़ा थां। यद गह सब धार्ताछाप बढ़ी दिलचसीसे सुन 
रद्दा था। उसने तुरन्तद्दी एक दोड़ा बना सुनाया जिसमें सत भोसणजोके मत को १३ 
साधु व १३ आंवकोके विचिद्म संयोग के कारण उसने “ तेरापन्थी” कहकर 
सम्बोधित किया । 

गयाध साधरों गिलो करे 

ते तो आप-आपरों मत 

सुणय्यों रे शहर रा छोका 

ए ० तेरापन्थी”  तत” 

उस सेवक कवब्रिफे सुझसे "तेरापन्थी” नामझरण सुनकर सत भीसणजोक 
विरोधी लोगोंने इस शब्दकों मजाकके काममें सना शुह कर दिया और इस 
अन्य संक्ष्यक्र सतऊों उड़ानेके लिये उसे “तेराप'पी” कहंकर सम्बोधित करने छगे। 
सारी बात संत भोसणजोक्रे काना भी पड़ी। कवि द्वारा आकस्मिक 

व्यवद्तत “तेरापथी ' शब्द उनको यहा अं गौख पूर्ण मालूम दिया। उनकी अन्तर 
विचार धारा की सारी अभिव्यक्ति उन्हें इसी एम्र शब्द में गर्मित मालूम दी। अपनी 
आश्रयेकारी प्रत्युत्तन्न थुद्धिफा सहारा के उन्होंने इस शब्दकी बड़ी सुन्दर व्याख्या कौ 
और अपने मतवादके व्यक्तिसरणकरे छिये इसी अये सूचक पाब्दफों सदाक्े लिए 
अपना लिए माखवाडीमें १३ संजया “तेरा ” फदी जाती है ओर वेदा' व्स द्वाब्दकां 
अर्थ सुम्दारा भी दोता दे । इन दोनों अंकों सामने रखकर सत भीखण- 
जीमे "'तेरापन्थी” दाब्दका अर्प-सष्टीकरण इस गकार किया 


“हे प्रभु | तेरा दी पंय हमें * चर हे हुलु.ओेयप यो हैं 
तेरे पन्यमें पाँच मद्दानत, पाँच ् बातें हैं; हम 
“ते तेरद बातोंकों पूरी तरद मानते हैं ध्कं 


तगापन्यी दिं। 
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जिस मा्गमें गरुणोंकों स्थान है--वेपकों नहीं, जिसमें जीव चेतन पदार्थ 
ओर अजीब अचेतन पदार्त्र अलग-अलग माने गये हैं, जिसमें पुण्यको शुभ 
कर्म और पापको अशुभ कर्म माना गया है, जिसमें आश्रवकों कर्म अहण और 
सबस्क़ो कर्म निरोधका हेतु माना गया है, जिसमें निजेराकों कर्म क्षयका हेतु और 
बन्बको जीव और कर्मका परत्मर एकावगाह होना तथा मोक्षकों सम्पूर्ण सुख माना गया 
है-वह तेरापन्थ है। जो त्रत और अव्रत, सावथ और निरबकों अलग-अलग 
बतलाया हुआ, तेरी द्वी आज्ञाको शिरोधायं मान कर चलता है, वह तेरापन्थ 
नहीं, तो किसका पन्‍य है!” इस तरह सत भोखणजोने "तेरापन्थी” शब्दका एक 
अनुपम अर्थ छगा दिया और उनके अलजुयायों 'श्रो जेन खवेताम्बर तेरापन्थी' 
कहलाने छगे। 

नव प्रत्ज्या और प्रथम चातुंमास 

अब तेरह ही साथु नव दीक्षा छेतेकी तेयारी करने छंगे। परस्पर सैद्धान्ति- 
के चर्चाएं कीं । शास्त्रोंका अच्छी तरहसे मनन किया । परन्तु चतुर्मास 
निकट आ जानेसे कई विषयों पर पूरा विचार न हो सका। इसलिए संत भीखण 
जीने कहा-“चौमासा समाप्त हो जाने पर फिर चर्चा करेंगे और परस्पर 
श्रद्धा और आचार मिलने पर ही सम्मिलित भोजन करेंगे” । इस तरह कह 
सत भीखणजीने साथुओंके चौमासे निर्धारित कर दिये और आज्ञा दी-“आपाढ सुदी 
पूनमके दिन सर्तब साथु नह दोक्षा ले? । 

इसके बाद सत भीखणजीने मारखवाढ़से मेवाढ़की ओर प्रस्थान किया और 
क्रेलवे पधारे । वहाँ सम्बत्‌ १८१७, मिती आपाढ़ छुदी १५ के दिन अरि- 
हन्त भगवानको नमस्कार कर, अठारदह पापोका त्याग करते हुए सर्वे सिद्धोंकी 
साक्षीसे नव दीक्षा ली । अन्य साथुओने भी उनका पदानुज्लरण किया | 

श्रीमद्‌ आचार्य मीखणजीने केलवेमें ही प्रथम चौमासा किया । इस चौमासेमें 
हरनाथजी, टोकरजो और भारीमालजी ये तोन सत भीखणजीके साथ थे | 


३२ साचाये संत मीखणजी 


खाद कि धार पेनी थी, पर जीवन और भरण को पर्माय--शअवध्यान्तर मात्र 
सममने वाले के लिए उस पर चलना जरा भी कठिन नहीं था। वे गाँवोगाव धर्मों 
पदेड् देते हुए विचरने छगे। यह देख कर आवाय रुघनाथजी के क्रोध का पार! 
और भी गमे हो गया । उन्होंने छोगों को अनेक तरद से बहकानां शुरुकिया । 
उनके बदकावे में आकर छोंय स्थामीजी को जमाली और ग्रोशाले की उपमाए देने 
रूगे। कोई कहता- “ये निन्‍्द्रव हैं. इनकी संगत मत करना ।” कोई कद्दता-- “हनने 
देव गुद धम को उठ दिया है । ये जीव यचाने में सठारह पाप बतज़ाते दें ;” ६स 
तरद चारों ओर से कट वचनों फे अद्वार होने छगे । कोई प्रश्न करने के घदाने और 
कोई दशन करने के बहाने आकर उनको खरी-सोटी सुढा जाता। परन्तु आचार्य 
भीखणजी क्षमा-शर थे। ये इन अद्यारों को फूलों कौ धौछार की सरह भेछते | ह प 


उन्हें छूता मी नहीं ! उनके भावों में अत्यन्त मधुरता रहती ! समभाव पूर्ण सहन 
छता के थे ज्यलन्त उदाहरण थे । 


भीमद्‌ आचाये मखणजी के कष्टों की इतने द्वी तक संसा नथी। उन्हें 
कैयल तौर के समान तीखे बचनों को ही नहीं मेलना पढ़ा, पर अन्य अनेक प्रकार के 
कष्ट भी उन्हें उठने पह । आचाय झघनाथणी मे छोगों फो यहाँ तक पहका दिया 
था कि उन्हें ठदरने के लिए कोई स्थान राक नहीं देता। वे जहाँ जाते वहाँ एक 
विरोध का दावानल-सा सुलगता दिफार देता और अनोखे अनुमव होते । एक वार 
ये बिलौद पधारे। उनके पहुँचने कौ खबर मिलते ही व्दाँ के छोगों ने बन्दोवस्त 
किया--जो भौसणजी को १ रोटी देगा उसे १५ सामायिक दण्ट की आवेगी 
एक दिन किसी के घर गोचरी पधारे धो उस भरकी बांइ थोली-“ थदि में आपको रोटी 
दूं हो मेरी नगद कौ, जो स्थानक में बैठी सामायिक कर रही है सामायिक गल जाय 
“-नह्दो साय। इस तरद जनता म॑ नाना, प्रखर के श्रम फैला कर आचार्य 
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हि 


को क नही पहुँचाना चाहिए---इस उपदेश द्वारा उस सपे को भी मन्त्र-मुग्ध कर 
दिया। आत्मिक वल द्वारा किस तरह विजय प्राप्त की जा सकती है और मनोरथ 
सफल किये जा सकते हैँ, उसका एक नमूना है । “अभय से ही अभय प्राप्त होता है 
यह इस घटना से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। वास्तव में अहिसा में हृदय परिव्तेन 
की अजोड़ शक्ति होती है। स्वामीजी में यह शक्ति भर पूर थी । 

चौमासे के बाद तेरह संत एक जगह एकत्रित हुए। बवख्तरामजी और गुलाब 
जी नामक दो साथुओं की मान्यता भिन्न हो गई इसलिए वे अलग कर दिये गये । 
वीरभाणजी कई वर्षों तक आचार्य भीखणजी के पास रहे । परन्तु वे बढ़े अविनयी 
थे, अतः बाद में उन्हें भी दूर कर दिया गया । लिखमीचन्दजी, भारीमालजी, रूप- 
चन्दजी और प्रेमजी साधु भी वाद में निकल गये । इस तरह आदि के तेरह साधुओं 
में से केवल आचार्य भीखणजी, थिरपालजी, फतेहचन्दजी, टोकरजी, हरनाथजी और 
भारीमालजी ये छः सन्त जीवन-पर्यन्‍त एक साथ रहे । 

इस प्रकार शुद्ध जीवन यापन के लिए श्रीमद्‌ आचार भीखणजी ने आगे कदम 
बढाया परन्तु सामने का सार्ग सरल न था। रास्ते में विपत्तियों के पहाड़ के पहाड़ खड़े 
थे। पर-वे इन सब विप्न बाधाओं से विचलित होने वाले न थे । वे एक ऐसे चट्टान की 
तरह दृढ खड़े रहे जिस पर हजारों-लाखों प्रहारों का भी कोई असर नही पढ़ता । 

उन्हें तो केवल आत्म-साक्षात्कार की ही प्यास थी। जिन-शासन के उद्धार के लिए 
वे अपने प्राणों तक की होड़--बाजी लगा चुके थे । पूज्य जयाचार्ये ने ठीक ही 
कहा है :-- 
भारी शुण भिक्‍्ख तणा कद्मा कठा छूग जाय; 
_ मरणधार छुद्ध मग लियो कमिय न राखी काय । 

अर्थात्‌--“आचाये भीखणजी के गुणों का कहाँ तक वर्णन किया जाय ? उन्होंने 
जिन-शासन के उद्धार कार्य में कोई कमी न रखी और श्राण दे देने तक का निरचय 
करके द्वी उन्होंने यह काम उठाया था ।” 


३ आचनाये संत भौखणजी 


खांडे कि धार पैनी थी, पर जीवन और मरण को पर्याय--अवत््थान्तर मात्र 
समभते वाले के लिए उस पर घलना जरा भी कठिन नहीं था। वे गाँवोंगाँव धर्मों 
पंदेश देते हुए विचरने रूगे । यह देख कर आचाये रुषनायजी के मोथ का पारा 
और भी गर्म ह्वो भया । उन्होंने छोंगों को अनेक तरद्द से थहकाना शुहकिया | 
उनके बहकावे में आकर छोग ध्वामीजी को जमाली और गोशाले की उपमाए देने 
रूगे। फोई कद्दता- 'ये निन्हव दैं इनकी संगत मत करना ।? कोई कहता--*'इनने 
देव गुर धर्म को उठा दिया है। ये जीव बचाने में अठारद् पाप घतलते हैं ।”* इस 
तरदइ चारों ओर से कट बचनों छें अहार द्ोने ऊगे । कोई प्रसतत करने के बद्दाने और 
फौई दशन फरने के यहानें आकर उनको सरो-ख्रोटी सुना जाता। परन्तु भाचाय 
भीखणजी क्षमा-झर ये। वे इन अद्वारों को फूलों की बौछार की तरद भोलते | हे प 
उन्‍हें छूता भी नहीं ! उनके भावों में अत्यन्त भधुरता रहती | समभाव पूर्ण सहनशी 
लता के ते ज्वलन्त उदाहरण थे । 

शऔीमद्‌ भाचांयें भौसणजी के कष्टों की इतने द्वी तक सीमा मथी। उहें 
फ़ेवक तीर के समान तौले बचनों को द्वी नहीं केलना पढ़ा। पर अन्य भरेक भ्रकार के 
कष्ट भी उन्हें उठाने पढ़े । आचचाये रुघनाथजी ने छोगों को यद्वाँ तक षढका दिया 
था कि उद्दें ठद्दरने फे लिए कोई स्थान तक नहीं देता। थे णहाँ जति वहाँ एक 
विरोध का दावानल-सा सुल्गता दिखाई देता और अनौसे अनुभव होते ! एक थार 
थे बिलोड़े पधारे। उनके पहुँचने की खबर मिलते ही व्दां के सोयों ने थम्दोवस्त 
किया--जो भीखणजी फो १ रोटी देगा उसे ११ सामायिक दण्ड की आवेगी ।* 
एफ दिन किसी के घर गोचरी पधारे तो उस घरकी थाई बोली-"यदि में आपको रोटी 
दूँ तो मेरी गनद की, जो स्थानक में बेटी साम्रायिक फर री दे सामायिक गल जाय 
“नष्ट दो जाय। इस तरद्द जनता में नाना प्रकार के भ्रम फछा कर आचाय 
भीयणजी फ्रों विचलित करने की चेश थी गई | परन्तु इन विद्न 
वाघाओँंसे थे फौछादी धुरुष क्या धवढ़ते और था मार्ग च्युत होते! मेभकी 
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काली घटायें सूर्यको आच्छादित कर सकती हैं, पर उसकी हस्तीको नहीं मिटा 
सकती । आचार्य रुघनाथजीकी हरकतें भी मरणांतक कप्ट पहुँचा सकती थीं 
परन्तु आचार्य जेंसे वीर पुरुषको छचानेकी ताकत उनमें क्या होती 


«जो छोग सच्चे धार्मिक हैं, उनके अन्दर एक ऐसी स्थिरता होती है जो सपत््‌ 
विपत्से विचलित नहीं होती। आध्यात्मिक जीवनका सार ही यह है. कि आत्मा 
इतनी महान्‌ है. कि भयानकसे भयानक विपत्ति भी उसे डिगा नहीं सकती। जो 
आत्मवामू हैं वे दुनियाके ऊपर रहते हैं, दुनियाको उन्होंने जीत लिया है । उन 
पर गोलियाँ वरस रही हों तो भी वे सच वोल सकते हैं, उनकी बोटी-बोटी काटी 
जाय तो भी श्रतिशोधकी भावना उनके हृदयमें आग नहीं छगा सकती । उनकी 
दृष्टि विज्ल व्यापिनी होती है। इससे किसी सांसारिक आशाक्ति या खार्थमें रत 
होना वे मूर्खता और व्यरथता सममते हैं । बलिदान जो कीमतका विचार नहीं करता, 
आत्मोत्सर्ग जो वदलेमें कोई चीज नहीं चाहता, वही उनका नित्य जीवन होता है ।” 
आचार्य भीखणजीके सम्बन्धमें ये विचार सम्पूर्ण रूपसे लागू पढ़ते हैं । 

उन तूफानी दिनोंका थोड़ा सा वर्णन आचाये भीखणजीने अपने परम शिष्य हेमराजजी 
सखासीसे किया था । वह कितना हृदय-द्रावक है; यह पाठक पढ़कर ही अनुभव कर सकेंगे: 

« हम छोग जब रुघनाथजीसे अलग हुए तवसे पाँच वर्ष करीब तक तो घी 
चुपढ़े की तो चातहो क्या रुखा-सूखा आहार भी पूरा नहीं मिलता था। कपड़ेका 
तो यह हाल था कि कभी १।) रुपयेकी कौीमतकी वासती ( रेजी ) मिल जाती तब 
भारीमाल अर्ज करता कि आप इसकी पछेवड़ी बना छीजिये | में कहता-'इसकी पछे- 
बड़ी नहीं, चोलपटट वनाओ-एक तुम्हारे लिये और एक हमारे लिये /” जो कुछ 
आहार-पावी मिलता उसे लेकर स॒व साधु जंगलमें चले जाते। वहाँ आहार तो 
वृक्षों की छायामें रख देते और फिर सब साधु सूर्यके कड़कड़ाते तापमें आतापना 
लेते । शामको वापिस गाँवमें आते । ऐसा कष्ट सहन करते और कर्म काटते ” 


एड 
$ 


झड़ शाचाये सत मीखणजी 


इस तरद नाना प्रकारके कष्ट एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, परन्ठ लगातार वों 
तक आचाय भीखणजी और उनके साथी साधुओँको सहने पड़े थे। परन्तु उन्होंने 
उनके सामने कभौ मस्तक नहीं झुकाया। एक वीर मती की तरद्द विषदाओंसे छड़ते 
और दुपद्व कट्टोंको समभाव पूर्वक सहन करते, एक सच्चे साथुका जीवन बिताते 
जाते थे। भगवान मद्ववीरके निम्नलिखित प्रवचन उनके जीवनके सूल घन छुके थे। 
खुद पिपास॑ डुसिज्ज। सीउण्ड अरई भव 
अद्दिभासे अव्यद्विओ, देद दुक्‍खे भहाफल 
भर्यात्‌--- “झ्षघा, तृष्णा ताप, ठण्ड, अहूचिकर प्रसंग व भयके प्रसंगोंकी मुमुझ पुरुष 
अब्याकुल चित्तते सहन करता है और जानता दे कि घंमेक्रे लिये देह दुःख महान 
फलका हेतु होता है ।” 
/ अद्द ण॑ ययमावन्ले, फासा उच्चावया फुसे 
न तेस्त विणिए्रण्णेज्जा, वाएण व सद्ागिरी 
अर्थात्‌---'जिस तरदद मद्गागिरि वायुके कोकेसे डोलायमान नहीं होता उसी तरह 
त्तंधारी पुरुष सम-विषम, अनुकूल-अतिकूल परिषदों-क्टों के पढ़ने पर धर्म 
च्युत नहीं दहोता।” 
जे उ संगाम कालमि नाया सुरपुरमया 
फो ते पिटमुवेद्धितिं। कि पर मरणे सिया 
अर्थात--“जो विद्ष्यात झुस्यु गव होते हैं वे संग्रामके समय भविष्यकी चिंता नहीं 
फरते। वे सममते हैं कि मरणसे मिन्‍न दूसरा क्‍या दो सकता है ६ 


>> 3 आल 


छ 
प्रचार कारये - 
--मौन साधक-- 


श्रमण भगवान महावोरने सच्चे धर्म पर श्रद्धा होना महा दुलेंभ बतलाया 
है। वर्षोंसे आते हुए सस्कार ओर विचार-धारा को हटा नवीच ओर शुद्ध 
विचार धाराको जनताके जोवनमें उत्तारना कोई सरल कार्य नहीं होता और खास 
कर उस सम्यमें जब कि लोगोंमें हद दर्जेकी जड़ता जढ़ जमाएं हुए हो और 
विचार शीलताके स्थानमें केवल अधभक्ति और स्थितिपाल्कता हो काम कर 
रही हो । आचार्य भोखणजीका जमाना ऐसा ही था। उस समयके लोगोंकी 
अन्च-श्रद्धा, दाम्मिकता ओर ज्ञानहीनता को देख कर आचाये भीखणजीने विचार 
कियाः “छोग जं॑न-धर्म से कोसों दूर पढ़े हैं। जेन आचार और विचार॒का पूर्ण 
अभाव है। अधिकाश लोग गतानुगतिक हैँ और सत्यासत्यका निर्णय अपनी 
विवेक धुद्धिसि न कर असेंसे चली आती विचार परम्परासे करते हैं। मूल जैन 
सस्क्ृति ओर आचार-विचारको भूला वेंठे हैँ | ऐसी हालतमें धर्म-प्रचारका कोई रास्ता 
नहीं दिखाई देता और उसके लिए परिश्रम करना केवछ समय गमाना है । इस 
कठिन मार्ममें साधु-साध्वी या भ्रावक-श्राविकाओं का होना मुश्किल है। अतः धर्म 
प्रचारकी ओर ध्यान न ठेकर आत्मोन्‍नति में ही संतोप करना चाहिये ।” ऐसा 
विचार कर वे सर्वेतोभाव आत्म--कव्याणमें छय गये | जन-कल्याणसे दृष्टि हटा 
ख-कल्याणको ही अपनो साधना का केन्द्र बना लिया और उस आत्म-साधना में व 
कितने उत्कट रुपसे छगे इसका वर्णन कुछ ऊपरमे आया है। उन्होंने सतों 
के साथ एकान्तर उपवास करना छुट्र किया और चौबिहार उपयासमें कडी 
धूपमें आतापना लेते । यह लोमहर्षक तपस्या दौध काल तक चलो। आचार्य 


३६ झआाचांए संत भीसणजी 


भीखणजीने एकवार हेम ऋषिते कहा थाः हम कब जानते ये कि हमारे रिद्धान्तों 
को छोग स्वीकार फरेंगे साधु बनेंगे या श्रावक-आविकाएं दोगी। हम छोगेने तो 
सिर्फ क्षपने दो आात्म-कल्माणको विचारी थौ। उसी अ्रकार सपस्या करते-करते 
जीवन यात्रा समाप्त करनेकी आशा थी!” 
इस कठोर तपश्चयसि साधुओँके शरीर अल्थिपजर द्वो गए। परन्तु जौवन-शुद्धिका 

यदह यज्ञ परोक्ष रुपसे जीवनकी अमरता-मेलीको इरा-मरा कर रहा था। भाचायें 
भीसणजी और पतोंकों भद्द कंपित फरनेबाली तपत्या भानों वही दुजय युद्ध था ज्सिका 
दणन ऊत्तराध्यमन सुत्रकी निम्न गाया किया गया है 

जो सदृत्से सदस्साणं संगामें दुज्जए जिणे। 

एगे जिणेज्ञ भप्पा्ं एप से परमो जओ ॥ 

अप्पाणमेद जुज्नाईि कि दे जुज्लेण वज्णओ ! 

भप्पाणमेद अप्पाणं जता. सुदमेदए ॥ 

भाचायें भीखणजी कौ इस लोमद्व८्क तपस्याका प्रभाव घीरे धीरे जनता पर 

पढ़ता जाता था। झब छोगोंने सममा कि जो शुद्ध जीवनन्यापनके लिए अपने 
भ्राणों तक को धपनी दथेलीमें रत्ठा है पद एक क्तिका घढ़ां त्यागी और महान 
पुरुष है) आचार भोख्ण्जीकी निर्माक धृढता उन्या असीम त्यागभाव और 
उम्र तपस्या छोगों की सहानुभूति उनकी और खींदने ७भी। भोजन और थानी की 
कटिनादयाँ उपस्वित कर जो आचांगे भीक्षणजीकों डिगाना चाइते थे उनको उन्होंने 
यह पदाथ-पाठ सिखाया कि भूख और प्यास फी कटितास्येंसि थे डिग्रमे बाले 
नहीं हैं। इनकी में जरा भी परमाह नहीं करते। साने-पैनेकी घोजों कांतों ये 
और उठे साभु सपरछा पूईक त्याग कर सकते हैँ। उनका जीवन झाने-पीने 
के झुणके लिये नहीं है, परन्तु संग्रमो जीवनकी कटिनाइयॉको सदनेके लिये है। 
आचाय भीखणजीकी ह८ तपत्याते छोगमिं »द्धा जायगी। छोगने सोचा बस से कम 
उनरी बात को छूलनी चाहिये । इस विदरसे छोण उनके पास जाने लगे॥ जो 


प्रचार-कार्य ३७ 
पूछते उन्हें आचाय॑ भीखूणजी जन सिद्धान्तका वास्तविक खन्‍्प बतलाते । काज्ा हिमिमे 
है और अनाश्ा किसमें है, त्रत क्या है और अम्नत क्या दूं. इसफा विश्लेषण करते । 
लोग उनके सिद्धान्तमें सत्य वात देख कर प्रभावित होते, पर पड्ड़ी हुई बातओी छोड़ 
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नहीं सकते । इस तरद्द कुछ विचार शील व्यक्तियेनि आचार भीसणजीऊे बनाम 


जऊ पंननामृत 
से शुद्ध भ्धाक प्राप्त कर धर्मके सच्चे सरुपकोी पहचाना। दम उपर ही यह 


आये हैं कि आचार्य महाराजका ध्येय कुछ और ही दो चुका था और इसी कारण मे थे 
लोगों पर जी लगा कर परिश्रम भी नहीं करते थे। 
---उपदेशक आचाये--- 

शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई तो उन्हें छगा कि जगत के 
छ्लेपी छोक उनके सार्ग को नही सुनेगे जोर उसका अनुसरण नहीं फरेंगे। 
अतः एकान्त में मोन धारण कर रहना ही उचित होगा। उस समय बअप्गदेय 
उनके समक्ष उपस्थित हो, हाथ जोडकर बोले--“हे बुद्ध गुद | अपने अमृत 
ठुल्य धम का छोकों को उपदेश द। इस जगत्‌ में ऐसे अनेक जीव है, जिनके 
ज्ञान पर ज्ञान का पछ्दा नहीं पढ़ा है। केवल आपके धर्म वाक्य कान में 
न पडने से उन्हें भारी हानि हो रही दे । यदि आप उपदेश करेंगे तो उसके 
रहस्य को जानने वाले जनक छोग इस जगत्‌ में मिलेंगे। ५वच॑त शिखर पर रद्द 
कर जैसे नीचे प्र<श में छोक की तरफ देखते हैं, उसी तरद्द प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ 
आप इस जन्म-जरा आदिक दुःख से पीढ़ित छोगों की तरफ निर्भय रुप से दृष्टि- 
पात करं। हे शरवीर | सार के साथ युद्ध कर आपने विजय प्राप्त की | हे 
लोक नायक ! आप सर्व ऋण से मुक्त हुए हैं। अब छोक में फिर-फिर कर आप 


अपने धर्म का प्रचार करें। आपके घर्म को समझने चाहे अनेक छोक आपको 
मिलेंगे ।” 


श्रीमद्‌ आचार्य भीखणजी के जीदन में भी ऐसी ही घटना घटी, जिसने 
य 
उनके जीवन के रूख को बदल दिया और उन्हें मौन-साधक से उपदेशक आना 


३६ थाचार्ट संत सीसणली 


भीखणजोने एकबार देस ऋषिसे कहा था' ' इम कब जानते थे कि इमारे सिद्धा्न्तो 
फो छोम स्वीकार करेंगे साधु बनेंगे या श्रावक-भाविकाएँ होंगी। हम लोगने तो 
सिर्फ अपने हो आात्म-कत्माणकी विचारी थो। उसी प्रकार तपत्या करते-करते 
जीवन भाञ्रा समाप्त करनेकी आशा थी (” 
इस कठोर तपथर्यासे साधुओँके शरीर अस्थिपजर द्वो गए। परन्तु जीवन-धांदिकां 

यद यज्ञ परोक्ष रुपले जीवनकी अमरताः-बेलीको दृा-्भरा कर रहा धा। आचाये 
भीसणजी और संतोंकी मदद कपित करनेबाझी तपश्या मानो पद्दी दुर्जय युद था डिसका 
धणन उत्तराध्ययन सुत्रकी निम्न यराथामें किया गया है 

जो सदृस्ए सहस्सा्णं सगामे दुज्जएं जिणे। 

एम निणेज्ज अप्पाण एस से परमो जओ ॥ 

श्षप्पाणमेव जुउझाहदि कि से जुडकेण बज्णओ | 

क्षप्पाणमैव अप्पाणं जश्ता  सुहमेद्रए । 

भाचाये भीखणजी कौ इस छोमदर्क तपस्याका प्रभाव धीरे धीरे जनता पर 

पढ़ता जाता था। व छोगोने समना कि जो शुद्ध जोवन-यापनके लिए भपने 
प्राणों तक को अपनी इयेल्ौमें रखता दे धद्द एक कितना बड़ा त्यागी और महान 
पुरुष है! आयाण भोखण्जीकी निर्भौक इद्ता उपया असीम त्यानभाद और 
5ग्र तपस्या लोगों को सद्यानुभूति उठकौ और खौंचने छएगी। भौजन और पानी की 
कटिनाइयाँ उपस्थित कर जो आचाय भौरणजीको डिगाना चाहते थे सदको उददमि 
सद्द पदाथ-पाठ सिखाया कि भूख और प्यात की फटिनाश्येंसे ये टिगने वासे 
नहीं हैं। इनफ्री वें जरा भी परवाद हीं करते। थाने-पीनेकी चोजों कातों वे 
और उनके साधु स्वेच्छा पूरक त्याग कर सबते हैं। उश्का जीवन खाने-पीने 
के मुक्के लिये नहीं है, परन्तु संगमो जीवनकी कटिनाइयॉको सहनेके लिये ऐै। 
आचाय भीयणजीको इस तपस्यासे लोगेमिं #दा जामी। छोभोनेि सोचा कम से कम 
उनड़ी थांत तो सुननो घाहिमे । इस विचारसे छोंग उनके पास जाने लछगे॥। णो 


प्रचार-कार्य 


७ 


हि 


पूछते उन्हें आचाय भीखणजी डेँन सिद्धान्तका वास्तविक खरूप बतलाते । आना किसमें 
है और अनाह् क्सिमें है, त्रत क्या है और अम्रत क्या है. इसका विश्लेषण करते 
लोग उनके सिद्धान्तमें सत्य वात देख कर प्रभावित होते, पर पकड़ी हुई बातकों छोड़ 
नहीं सकते । इस तरद कुछ विचार शील व्यक्तियेनि आचार्य भीझूणजीके वचनाम्श्त 
से शुद्ध भद्धाकों प्राप्त कर धर्मके सच्चे खरूपकी पहचाना। दम ऊपर द्दीक्ह 
आये हैं कि आचार्य महाराजका ध्येय कुछ और दी हो चुका था और इसी कारण मे वे 
लोगों पर जी लगा कर परिश्रम भी नहीं करते थे। 
--उपदेशक आचार्य-- 
शाक्य सुनि गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई तो उन्हें झमा कि जगतू के 
उलेशी छोक उनके मार्ग को नदी सुनगे और उसका अनुसरण नहीं करेंगे। 
अतः एकान्त में मोन धारण कर रहना द्वी डचित होगा । उस समय त्रद्मदेव 
उनके समक्ष उपस्थित हो, हाथ नोडकर घोल--“हे बुद्ध गुरु | अपने अमृत 
तुल्य धम का छोकों को उपदेश द्‌। इस जगत्‌ में ऐसे अनेक जीव हैं, जिनके 
शान पर जज्ञान का पर्दा नहीं पडा है। केवल आपके धर्म वाक्य कान में 
न पठने से उन्हें भारी हानि हो रही दे। यदि आप उपदेश करेंगे तो उसके 
रहस्य को जानने वाले अनेक छोग इस नगत्‌ में मिलेंगे। पव॑त शिखर पर रह 
कर जैसे नीचे प्रद्श में लोक की तरफ देखते हैं, डसी तरद्द प्रज्ञा के शिखर पर चढ 
आप इस जन्म-जरा आदिक दुःख से पीढ़ित छोगों की तरफ निर्भय रूप से दृष्टि- 
पात करें। हे शर्बीर | सार के साथ युद्ध कर आपने विजय प्राप्त की] हे 
छोक नायक ] आप सर्व ऋण से मुक्त हुए हैं। अब छोक में फिर-फिर कर आप 


अपने धर्स का प्रचार करें। आपके धर्म को समभने वाले अनेक छोक आपको 
मिलेंगे ॥! 


श्रीमद्‌ जाचार्य भीखणजी के जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी, जिसने 
डनके जीवन के रूख को बदल दिया ओर उन्हें मोन-साथक से उपदेशक आचार्य 
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ग्रना दिया। युद्ध फी तरह ये भी सार पर विजन प्राप्त कर चुके थे। आत्मा 
की सव ह॒त्फी प्रशृत्तिथों पर उन्दोंने विजय प्रास कर की थी और उनके मनमें 
जरा भी विषय-पासना न थी । बुद्ध के साममे एक ब्रह्मदेव उपस्थित हुएं। परन्तु 
उस समय भीमद्‌ आचार्य सीखणऊी के उपदेश की इसनो क्धिक जर्रत भी कि 
छनके सामने दो-दो ग्रह्मदेव उपस्मित हुए । घुद्ध फे पद्नदेव आकाश से उत्तर प्र 
थाये परत्षु संत्त भीखणजी के प्रहददेव तो उनके पास द्वी ये। व थे--साधु थिर 
पाकणी और फतइचम्दजी। ये दोनों हो पिता-पुप्त भे। दोनों दी बड़े सपस्ती, 
भद्ठ, विधार शीछ भोर सरू प्ररुति के थे। आचार्य भीखणजी के प्रति अगाघ 
श्रद्धा उनफे हुदूय में टिलोर छेसी थीं। जब उन्हें कोई प्रध्म बरता तो प्तीधा 
फद्ठते हैं--“मीसणजो से पूछे, जो वे कई वह्दी ठौक है ।” उन्हें अमिमान सो छू 
तक नहीं गया था। जब फोई पूछता कि भाप क्सि ठोछे के हैं तो एद होने 
पर भी निम्ृंकोच सीधा उत्तर देते--"इम भाचाय भीखणजञीके टोछे के हैं।” 
एक थार दोनों सठ कोटे पधारे। वहाँ पहुँचते ही उन्हें मादम हुआ कि कौटा 
नरश दशन के लिए वहाँ आ रददे हैं। पत्र इन साधुओं को थद्द बात मादम हुई 
तो उसी सम धहाँ से विहार घर दिया! थोले--“इममें क्या विशेषता है 2 
आचाय भीसणजी के दर्शन करे 7” आचाये रुघनाथजी फे सम्प्रदाय में बिरपालमी 
ओर फतेद्चन्दजी दोनों ही संत भीझणजी से दीक्षा-पर्याय में थहे ये। अत' भई 
दीक्षा के याद आचाय हो जाने पर भी दीदग में इन दोमों संतों को दी अपने से 
यहा शक्‍्या। इस तरह उनका वहुमान कर आधचाये भीझणजी ने अपने उच्च 
मानस मा परिचय दिया भोर धृद्द संत्तों के प्रति भादर घुद्धि का एक जीता-जागता 
उदादरण छोड़ दिया | 

जिन-सार्ग के उद्धार का कोई राश्ता न देस जब आचार्य भीरणजी ने धरछ 
निराश हो एसॉत आत्म-पैन्तन ओर घोर तपस्या के भागे को अपनाया तो इन 
संतों पे मनमें मो ध्रद्मादेव फे से डी विदार आये। ये दोनों हाथ णोड़ वर विनय 
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निवेदन करने लगे : “जाप तपत्या हारा अपने घरीर को इस तरह क्षीण न॑ 


प्वक 


५8. 


करें| तपस्या के लिए तो हम वहुव हैं । आपके हाथों बहुत लोगों का कल्याण 
होना बी ६ । जापकी उत्पादू-युद्धि बढ़ी विचक्षण ह। आपकमें सममाने की बढ़ो 


| 


तो । 


ि 


भा] 


दे 


ऋलाह। अपने कल्याण के साथ आप दूसरों के कत्याण का भो पूरा सामध्य 


् 


क 


रखते हँ। आप को तपत्यर छोड़, जनता में धर्म प्रचार करने का प्रयत्न कर जिन- 
शासन का उदार करना चाहिए ।”? सरल हृदय से निकली हुई यद्द अन्तर पुक्तर 
आचार्य भीखणजों के हृदय पर असर कर गई । वयोदटद्ध साधुओं सन्‌ परामर्ण को 
लीकार कर आचाय भोखणजी सिद्धान्त-ग्रचार के कार्य पर भी विशेप ध्यान देने 
ल्‍तो। उनके धर्म प्रचार ओर धर्मोद्धार्म जीवन का सत्र पात यहीं से समझना 

धघिरपालजी जञै कफ _>. €्‌ तह कर 
चाहिए । साथ विरपाठहजी और फतहचन्दजी ने आचाय॑ भीखणजों को जो 
प्रेरणा दो वह कोई अलौक्कि प्रेरणा थी जो उनके ब्रह्म ते निकलो द्वोगी। इस 


प्रेरणा को ठकर उन्होंने जगत का जो हित साथा वह सुवर्णाक्षरों में अक्ति करने 
थोग्य है | 


ब्ू 


व खामीजी दम्न-प्रदार के लिए अथाहद परिश्रम करने लगे । सूथ की 
रक्मियाँ ऊसे अन्धकार को दर करती हैं उसी तरह वे जनता की मृढता और 
आँतियों को भगा, सच्चे जन धर्म का प्रकाश करने लगे । सन्नीय प्रमाण-पुरत्सर 
सिद्धान्त विपयक्त ढ्ालें छिख-लिघ्र क्र व जनता को सम्रकाने को । 

उन्होंने दान और दया पर तकवाधित और प्रमाण पुरस्सर सुन्दर ढॉर्ले 
लिखीं। अत-अत्रतके रहस्यको समझाया । नव तस्वों पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक 
लिखी | आवकके हतों पर नव्रा ग्रक्राण ठाछा। ब्रद्मचर्य के विपय पर महत्व- 
पूर्ण छालेंदी स्वना को । इस अकार उन्होंने जनताके सामने अपनी सारी विचार 
बाग उपस्थित कर दी। साधु आचार पर ढारलें स्वकर जिथ्रिछाचार को हटानेका 
अब किया। अपने तथा अपने साबुओंमे सच्चे जेनल को उतार कर जनताके 
सम्मुख सच्चे जन साथुलक्ा मूर्तिमान स्वरूप उपस्थित कर दिया। 
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--चतुर्विध-सघ -- 

शआचाय भीझणजौके दस तरद अथक परिधम से धीरे धीरे उनके सिद्धान्तोंका 
प्रचार होने छमा । साधु, शावक भौर धाविकाओं कौ संख्या घढ़ने छगी। पर 
कई यों दक सम साध्वियाँ न हुईं । इस पर ढिसोंने आधोप करते हुए कद्वा- 
“प्वामौजी | भापके पेवल तीन ही तीप हैं-साधु, भाषक् और भ्राविफा । साथ्ियाँ न 
होनेसे आपका यह तीर्थ रुपी मोदक शांडा-- अपूण दी है” | स्वामीजीने उत्तर दिया 
मोदक खांदा भले द्वी हो पर दे वह चौगुनी चौनीका। भत* खादमें अनुपम है” । 
यद्द उत्तर देकर साभीजीने घतला दिया कि भोदक चाहद्दे पूरा होपर अगर चोनो 
उसमें न रहे तो बह स्वाद रहित दोगा। उसी सरहद सध में साधु, साध्यो, आवक 
क्राविका चारों दी हां पर सच्चे चारित्रका भाव द्वो तो व संघ नाम माश्मका ही 
सघ द्वोगा । सघ चतुविध न द्ोने पर भौ यदि उसमें गुणी, पारित्रवान आत्माये हैं, दो 
वद्द ही वास्तवर्में सच्चा संघ दे । 

इसके थोड़े दिन घाद हो आचाये भीसणजीके संघर्मं तीन साध्यियाँ भी हो गई 
उनकी प्रतज्याकी कथा बड़ी भोज पृण है। 

एक द्वी साथ सीन मदिस्तायें आचाये मद्ाराज से दीक्षा का अशुनय करने झूगीं । 
जनसतन्नेकि अनुसार फ्स से कम सीन साध्वियाँ एक साथ रहनी आवश्यक हैं । आचार्य 
महाराज ने विचार किया" यदि अ्रतज्या लेनेके पश्चात्‌ इनमेंसे यदि एकका भी किसी 
कारणस॑ वियोग हुआ तो एक कठिन परित्तिति उत्पन्न दो जायेगी। उस अवस्था 
में बाकी दो साध्वियोंके ल्यि सडेयणा फरनेके अतिरिक्त और कोर चारा नहीं 
रद्द जायेमा। भत इस आगेकी बातकों सोच सम्रक कर दी कार्य कश्ना चाहिये ।” 
भद्द विचार कर उन्होंने सारी घात दीक्षाथी बादयोंवे सम्मुख रख दी और दीक्षा 
डेनके पूप इस बात पर गम्मीस्ता पूठंक विचार कर डेनेको कट्टा । तीनों ही वादयां 
ने इस धात पर विचार कर जवाब दिया-/क्षगर इममें से किसोका मी वियोग हुआ तो 
शेष सठेपणा कर शरीर विसतजन फामेके लिये श्रस्तुत हैं ।” श्राचाए बहाएजको 
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उनके वेराग्य पर तो पहले से ही विश्वास था। अब उनकी दढ़ता की भी जाँच 
कर ली। वाइयोंके वीरोचित उत्तरसे आचार्य महाराज असनन्‍्न हुए। योग्य समस्त 
दीक्षा दी । इन साध्वियोंके नाम श्री कुशलाँजी, मठुजी और अजबुजी थे। 
इस तरह अपने संघमें कमजोरीको जरा-सा भी स्थान न पाने देते हुए और शिथि- 
लाचारको विलकुल दूर करते हुए आचार्य भीखणजी निरन्तर जागरुकता और परम 
विवेकके साथ अपने मार्गको अग्रसर करते जा रहे थे। भाता दीपाँबाईके ये 
ओजस्वी पुत्र एक केशरी सिंहके से प्रवल पुरुषाथंका परिचय देते हुए जिन-शासन 
को दिनों-दिन उद्दीप्त करते जा रहे थे। साधु-साध्वियोंकी संख्या खूब बढे, इसकी 
ओर उनका जरा भी ध्यान नथा। वेतो केवल यह चाहते थे कि साधु-साध्चियाँ 
चाहे कम ही हों पर जो हों वे चौगुनी चीनीके हों--अर्थात्‌ ज्ञान, दशेन, चारित्र 
और तपमय जीवन का ज्वलन्त उदाहरण जनता के सामने उपस्थित कर सके 
और मौका आवे तो जिन-शासनके उद्धार कार्यमें अपने प्राणोंको न्यौछावर करने 
में भी कोई मोह न रखें---ऐसे हों। स्वामीजी वीर भगवान के प्रवचनोंको ही अपने 
जीवनका दिल्ला-यन्त्र बना चुके थे। उनका एक भी क्रिया-कलाप ऐसा न होता जो 
इस दिद्या-यन्त्रसे निदिष्ट न हो। उनका विवेक हद दर्जा था। उनके ग्रत्येक कार्य 
में चकित करनेवाली दूरदर्शिता होती । वे बढ़े अग्रसोची थे और उनकी हादिक 
कामना थी कि वे जिन-शासन रूपी दक्ष को इतना गहरा सींच सके और उसकी जड़ 
पातालमें रोप सके जिससे कि वह सतत्‌ आँधी और तूफानके भोकों को भी अडिगता 
पूवंक सह सके । डनकी आत्मा ऐसे ही भावों से ओत-प्रोत थी और इसी कारणसे 
वे एक बहुत उम्च्च जेन साधु जीवनका आदर्श युग-युग के लिये छोड़ सके और 
यही कारण है कि आज उनका वह संघ एक नन्दनवन की तरह लहलहकर शोभा पा 
रहा है। वास्तवमें ही आचाये भीखणजी जिन-शासनके भौमिया पुरुष थे। धीरे- 
धीरे उनका यश दिग्दिगन्त में फेल गया और इसके साथ ह साथ आवक 
भ्राविकाओं की सख्या भी बढने लगी । 


है 


५ 
अहा प्रस्थान 


--अरृष्टका आभास और अन्तिम उपदेश--- 

से १८५९ फ्री साूूमें स्वाम्रीजीने पालीमें चातुर्मास किया। वहाँसे विद्वार 
कर चाणोदसे पीपाढ़ सक के गाँवोंको अपने चरणोंसे पवित्र करते हुए सर्वामीजी 
सोजत पहुँचे। पहाँ बाजारमें छत्रियोमें छहरे। चातुर्मासकी समाधि पर भिन्‍न 
२ स्थानोंसे विद्वार कर संत स्वामीजी के दर्शन के लिये सोजत पधारे | स्वामीजी 
ने यहाँ सर्तोके भागामी चौमाते फरमाए। हुफ्मवन्द नामक एक भावकने स्वामीजीकों 
शिरियारीमें चौमासा करमेकी अज की। स्वामीजीने अज भजूर की। स्वामीजीने 
( १) भारीमालजी, ( २) लेतसीजी, ( ३ ) उदेरामजो, (४ ) ऋषि रायचन्दजी 
( ५) जीवोजी और ( ६ ) भगजो इन छ- संतोंकी साथमें ऱखा॥ स्वामोजी 
थादि ये संप्त ऋषि कटालिया और वगढ़ी होते हुए शिरियारी पधारे॥ स्वामीजी 
का यदसं० १८६० का चातुर्मात हों अन्तिम चातुर्मास था। इसी 
सालकी भाद्र शुद्धा श्रयोदशी को स्वामीजीका दद्ान्त हुआं। अन्त समय तक 
स्वामीजोके दृद दुजज कौ आत्म-्जागर्कता और आत्म-समाधि रद्दो। यों तो 
उनको भावनाएं सदा ही निमल रहदइतौ थीं, परन्तु अन्त समयमें उनकी निर्मेत्रता 
और उच्चता परम दशनको वस्तु थी। उन्होंने मट्युछो घड़ों प्रसन्नता पृषफ भेझता 
था। अन्तिम समयकी उनकी निर्भीकता, दब॒ता; भात्म-जागृति और सदजानन्द 
को दंपत हुए उन्हें सत्युजम कड्टठा जाय तो फोई भतिशग्रोक्ति नहीं होगी। 
थे एक थोरकी तरह जीये और उनकी मृत्यु भी वोर-रस से परिप्णे थी। 

स्वामीजी शिरियारीमें पधघारे उस सम्रय तक उनके द्वारीरमें कोइ रोग नहीं 
थां। पृद्ध दो चुकने पर भी उनकी सारी झाद्वाआाँ थलवान और कार्यकारी थीं। 


संद्य प्रत्थान थम 


उन्हें स्थिववास करनेकी जरूरत नदीं हुईं। उनका उपयोग बड़ा तीत्र था । 
उनकी चाल दृद्धावस्थामें भी तेज थी। वे बड़ा परिश्रम किया करते थे, यहाँ तक 
कि रोज स्वर्य गोचरी पधारा करते और शिष्योकी लिख-लिख कर स्वयं “आवश्यक 
सत्र! का अर बताया करत । उस समय तक वे श्रमिक चचर्मिं विशेष 
रस छेते थे । 
श्रावण सुदी १५ के बाद से स्वामीजीकों साधारण दस्तकी शिकायत रहने लगी । 
दवा-सेवन से कोई छाम नहीं हुआ । पर्युपण पर्व के दिन आए। बीमारी की हाल्तमें 
भी वे तीनों वक्त- सुबह, मध्याद्व और रात्रिमें धार्मिक उपदेश और व्याख्यान दिया 
करते, खुद गोचरी जाते और शौच भी बाहर जाना जारी रक्खा। बीमारी कोई 
खतरनाक नहीं दिखती थी और न किसीने इसे भयानक समका। भाद्र शुक्का 
४ की वात है। स्वामीजीको ऐसा लगा ऊसे उनका शरीर ढीला पढ़ गया हो। 
उन्हें अपनी आयु नजदीक माल्म देंने छगी। उन्होंने खेतसीजी से कहा :--- 
“तुस, भारीमाल और टोकरजी बड़े सुविनीत शिष्य हो। तुम लोगोंने मेरी 
वद्ी भक्ति की। तुम छोगोंके कारणसे मुमे बढ़ी समाधि रही और झ्ञांत चित्त 
से सयम पाल्य करनमें बड़ा सहारा रहा।” इस अकार अपने शुणवान शिप्यों 
की प्रशंसा कर स्वामीजीने श्रावक्र, श्राविकाओं के सामने द्वी ऋषि भारीमाल्जी 
आदि सतोंकों बढ़ा मार्मिक उपदेश दिया, जिसका सार इस ग्रकार है : 
४१--- जिस तरह तुम लोग मुमे वहुमान ढेंतें रहे और मेरे प्रति तुम छोगों की 
अतीति थी, वेसे ही ऋषि भारीमालके अति रखना। 
२--झिप्य भारीमाल सर्वे सन्‍त सत्तियोंका नाथ है, उसको झाचार्य मान सब 
कोई उसकी आज्ञा को आराधना करना । उसकी आना या मर्यादाका भन् मत करना । 
३--ऋषि भसारीमालकों आज्ाको लोपकर--उत्लंघन कर, जो गण बाहर होजाय 
उसे साधु मत सममना, जो उसकी आजाको गिरोधाय करे और उसके प्रति सदा 
सुविनीत रहे, उसकी सेवा करना । यह जिन-मार्ग की रीति है । 


ध्ह आचाय संत्त भीखणजी 


४-ऋँषि सारीमाऊ़को भार-छायक समझ कर ही भाचाये पदवी दी दे और गण 
का भार सौंपा है। इसकी प्रकृति बढ़ी भद्द, शुद्ध और विमछ है। उसमें शुद्ध 
साधुकी चाल है. भौर वह शुद्ध सयम्र पालनका कांमी है। इसमें शका को 
कोइ स्थान नहीं है। 

७५--गुदइ--सदायारी साधुओं की सेवा करना; अनाचारियोंसे दूर रहना जो , 
कम-सयोगसे भरिद्वन्त भगवान और गुर-आज्ञा का छोप करं--उन अपछन्दी-- 
स्वेच्छाचारियांकों वेन्दना योग्य मत समसना । 


६---मगवानकी आइह्वाकों छोप कर खलनेवालॉ-उसत्ता, पासत्थों, कुशीब्ों, 
प्रमादी और अपछदोंकी संगति मत करना। जिन भगवानने उपासकदशाड़ में 
इनकी संगतिका निषेघ किया दे । आनन्द भ्रावक के अभिम्रद्व के परमार्यकों समस्त 
कर इस बातका पाछन करना । साधु, साध्वी, भावक और श्राविकाएँ सबको इनकी 
सहतिसे दूर रहना चादिगे । जिन भगवानकी आ्ञाफे पालन से परम छस मिलता 
है और ध्षंसारका अन्त द्वोता है । 

७--सन्त-सती, सब परस्परमें विशेष प्रीति-्भाव रखना । एक दूसरेके प्रतिं 
राग-दष संत करना और न कभी दलयन्दी करना। आज्ञा लोप कर दलवन्दों 
कानेवाला अविनयी एकलविदारीसे भी थुग है । 

८--दिल देफदेख कर दीक्षा देना और ऐरे-रे दर किसीको मत मूँडना । 

€--सुत्रकी कोई बात सम्ररर्म न भाये तो उसे छेकर सींचातान मत फरना, 
सनमें सन्‍्तोष और पैये स्पकर उसे फेवस्ियोंड्ों भौछा देना--उन पर छोड़ देना । 

१०-किसी बोल ( बात ) की स्थापना गुर्दी आज्ञा बिता ध्वच्छन्द भतसे 
नदी करना । 

११-- एक, दो, तीन,--कितने ही गणसे क्यों म निरुल जाँय, उनकी परवार 
न करना। उन्हें साधु मत समनना और श॒द्धतासे साधु-आचारका पालन करते जाना। 


महामग्रत्थान ४५ 


१२---सब एक गुरुकी आजा में चलता; इस परूपरा मर्यादा--रीतिको सदा 
निभाना । आगे जो लिखत हैं, उन्हें वरावर पालन करना । 

१३-कोई साधु दोप-सेवन कर भूठ वोले और ग्रायश्वित न छे तो उसे गणसे 
दूर-बहिष्कृत कर ठेना ।” « 


# स्वामीजीका उपरोक्त उपदेश, कई विचारक बन्धुओं का कहना है कि 
वधार-ल्वातन्व्य का गला घाँटता है। स्वामीजीके उपरोक्त बोध में से न॑ं० २, 
३ और ९ को ही उद्धृत कर उस पर टिप्पणी करते हुए 'ओसवाल नवयुवक' के 
विद्वान सम्पादक श्री भेंवरमलजी सिंघी ने इसी मासिक्त पत्रके ९ वें वर्षके ८ वें 
अइमें लिखा था: 

“आदि उक्त आचाये के इब उपदेशोको ध्यानमें रखकर हम उनके सम्मदाय- 
विच्छेद्‌ के कार्यको देखें तो वे स्वयं अपने उपदेशोंसे गुरुकी आज्ञाको उलइन 
करनेवाले अविनयी सिद्ध होते हैं। उन्होंने ही अपनी शइ्ढा को खींचातान 
के बदले क्यों नहीं केवलीको सौंप दिया १ लेकिन नहीं, जडता तो सम्प्रदायिक- 
ताके साथ रहनेवाला अनिवार्य पाप है। वास्तवमें जो उक्त आचाये ने किया 
वह उनकी आत्माके बलका परिचायक था; पर जो उपदेश दिया वह निवंलता, 
साम्प्रदायिकता और जिन-मार्ग विपरीतता थी । जिस भी आचाय ने ऐसा 
किया है और लंगसग सभी सम्प्रदायाचायों ने ऐसा किया ढै-वे सभी दोष 
के भागी हैं? 

परन्तु गम्भीरता पूर्वक देखने से पता चलेगा कि उपरोक्त उद 
सोच-विचार कर प्रकट नहीं किए गए हैं, उनके पीछे जेन-घर्मके 
विचार सम्बन्धी गहरा अज्ञान रहा हुआहै । जेन शास्त्रोमे._ -चजगह 
विनय करनेकी वात आई है। “जिस तरह अग्निहोत्री 
करनेमें साववान रहता हैं, उसी तरह शिष्यको अपने 


] आंचाय संत भीसणजों 


४-ऋषि भारीमालको भार-लायक सममा कर ही आचाय पदमी दी दै और गण 
वा भार सौंपा दे । इसकी प्रकृति बढ़ी भद्र, शुद्ध और निर्मल हे। उसमें शुद्ध 
साधुकी चाल है और वह शुद्ध सब्र पालनका कामी दे । हसम॑ शका को 
काई ग्थान नहीं है। 

७--शुदू--संदाचारी साधुआं की सेवा करना। अवनाचारियोंसे दूर रहना; जो 
कम-पयोगते भरिहत सगवान और ग्रुर-आशा का ठाप करे---उन अपछन्दी-- 
स्वरच्छाचारियाँकों वन्दना भोग्य मत समसता । 

६--भगवानकी आज्ञाकों छोप कर चलनेवालॉ-उसर्ा, पासरथों, कुशीलियों, 
प्रभादी और अपछदांडी सगति मत करना। जिन भगवानने ठपासऊदश्ात्र में 
इनकी सगतिका निषेध दिया है । भानन्द भ्रावक के अभिग्रद के परमार्थदो समम 
कर इस बातझा पाकन करना । सांघु, साध्वी, भावक और श्राविद्राएं सबको इनको 
सड़तिय दूर रहना चाहिये ।॥ जिन भगवानकी भाज्ञाके पालन से परम छत मिलता 
है और पंसाणा भन्‍त होता दे। 

७--समन्त-सत्ती, सब परत्परर्म विशेष श्रीति-भाव रसना । एम दूसरेके प्रति 
राग-दंप मत करना और न कभी दलबन्दी करना। आज्ञा छोप कर दलयन्दी 
करनेवाणा अदिनयौ एकलविदारीतें भी युरा है । 

८--दिल देफ-देख कर दीक्षा देना भौर एरै-गेरे हर क्िसीफों मत मूंडना । 

€«--पृन्तकी कोई बात सममर्म न भाये तो उसे लेकर सींचातान मत फरना, 
मनमें सन्तोष भौर पैयें रखकर उसे क्रेवल्ियोंकों भोला देना--उन पर छोड़ देना । 

१०-किसी घोल ( बात ) की स्थापना गुझ्क्री आज्ञा बिना स्वच्छन्दर मतप़े 
नहीं करना ! 

११--एक। दो। तीन,--क्रितने ही गणसे क्‍यों न निऊछ जाँय, उनकी परवार 
न करना। उदें साधु मत सममना और शुद्धतासे साधु-भाचार॒का पालन करते जाना। 


महाश्रत्यान ४० 


१२--सब एक खजुद्की आज्ञा में चलता; इस परम्परा मर्यादा--रीतिकों सदा 
निभाना । आगे जो लिखित हैँ, उन्हें वरावर पालन करना । 

१३--कोई साधु दोप-सेवन कर भूठ बोले और ग्रायश्वित न छे तो उसे गणसे 
दूर-बहिष्कृत कर देना ।? % 


# स्वामीजीका उपरोक्त उपंदेण, कई विचार बन्धुओं का कहना है कि 
वचार-स्वातन्त्य का गला घॉटता है। स्वामीजीके उपरोक्त वोध में से नं० २, 
३ और ९ को ही उद्घ्रत कर उस पर टिप्पणी करते हुए “भोसवाल नवयुवक! के 
विद्वान सम्पादक श्री मेंवस्मलजी सिंघी ने इसी मासिक पत्रके ९ वें वर्षके ८ वे 
अइमें लिखा था: 

“यदि उक्त आचार्य के इन उपदेशोंकों ध्यानमें रखकर हम उनके सम्प्रदाय- 
विच्छद के कार्यकरों ठेखें तो वे स्वर्य अपने उपंदेशोंसे गुरुकी आज्ञाकों उलदन 
करनेवाले अविनयी सिद्ध होते हैँ। उन्होंने द्वी अपनी शह्ला को खींचातान 
के वदले क्यों नहीं केवलीको सौंप दिया १ लेकिन नहीं, जड़ता तो सम्प्रदायिक- 
ताके साथ रहनेवाला अनिवार्य पाप है। वास्तवमें जो उक्त आचार ने किया 
वह उनकी आत्माके वलका परिचायक था, पर जो उपदेश दिया वह निबंलता, 
साम्प्रदायिकता और जिन-मार्ग विपरीतता थी । जिस भी आचार्य ने ऐसा 
किया हे और छगभग सभी सम्प्रदायाचायों ने ऐसा किया है-वे सभी दोप 
के भागी हैं।” 

परन्तु गम्भीरता पूर्वक देखने से पता चलेगा कि उपरोक्त उद्गार विशेष 
सोच-विचार कर अ्रकट नहीं किए गए हैं, उनके पीछे जेन-धर्मके आचार- 
विचार सम्बन्धी गद्दरा अजान रहा हुआ है । जेन शास्त्रॉमें जगह-जगह गरुरुके 
विनय करनेकी वात आई है। “जिस तरह अम्तिहोत्री व्राह्मण अग्निकी शुश्ूपा 
करनेमें साववान रहता है, उसी तरह शिष्यको अपने ग्रुद्छी सेवा करनेके 
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स्वामीजीकी मद चरम सीख--थ्रातिम द्वित शिक्षा थी । इसमें उनके जोवन भरके 
अमुभव का सार है। क्दुस्‍्मात्‌ हु्स भामिक उपदेशको सुनकर सबको भड़ा भारचय 
हुआ। सन्‍्तों के पूछने पर कि उनको क्या तड़लीफ दे, ध्वामीजों बोफे “कोई तफ- 
लीफ नहीं । मेरा शरीर अब ढौछा पढ़ चुका है; मुझे परभव नजदीक दिखलाई दे 
रहा है--इसलिये यद सौल--अन्तिम शिक्षा दी है। झुमे झस्‍्युते जरा भौ भय नहीं 





लिये सावधान रहना लाहिये। शिष्य थुरकी भाज्ञा आगुसार कार्य करे और शुरु 
का अपमान नहीं करे ।” इस तरइकै वाक्य जेन शाम जगह-जगह आये हैं,, 
परन्यु एन वाक्योंका उहेंश्य कुशुक्षमओका विनय करते रहना चाहियै-यद नहीं है। 
उसी अझार खामोजी के अचनेंसि यह अथे नहीं निकालना चाहिये कि खामीजी 
मे उस विचार खतन्त्ताका गला धोंठा या णो सवतप्रता भणश्चारी धक्के अति भ्रलवा 
करनेके लिये प्रेरित करे । खामीजीने एक आदर्दा साधु संत्थाकों खड़ा किया 
था। भारीमाउजोंमें शुद्ध साधुकी 'चांठ तथा जाचार पालनकी भीति देसी थी, 
इसलिये उ'हं पूज्य भान फर उनकी आहामें घने का उपदेदा दिया था-यद्द खामीजी 
के उन रुपदेदा वाक्योंसे प्रगट हैं, जो कि दद्धरणमें छोड़ दिमे गए हैँ और 
जिन पर कोई प्रद्मश नहीं ढाल गयाहै। अपने उपदेश उन्होंने यह भी 
पद्दा था--“जो साधु लिये प्रतांका पालन ने करे--दोपका सेवन करे और साठूम 
पड़ णामे पर भी उस्रकां ययोचित प्रायधित भ ले तो बिना किसी असर की सातिर 
कर उसे गण बाहर कर देना । खामौजीने क्षि सारमालजीके लिये 
अछग नियम रा दिया यथा, मद कहीं नहीं मिल्ता। उनमें कोई दोप 
दिखाइ दतों भी क्षपेक्षा करते जानेफा ठड्डोने साधुओंको उपदेषा नहीं दिया 
यथा। उन्होंने जगइ-जगद पह्ादै* “जेन धर्म श॒ुणोंदी पूजा दे। वे भार्ग दूसरे 
हैं जो निगर्णोंदी पूजा करते हैं। सोनेफी छुरी घुन्दर दोने पर भी उसे कोई 
पेटम नहीं मारसा। उसी प्रकार पुऊ-परापयगत शुरु भी यदि भ्रशचारी हो और 
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है। भेरे हृदय में परमानन्द है । छुमलोगोंके सहयोगसे मुमे अपूर्व समाधि रही है । 
मेंने अनेक मुमुक्ठ जीवॉके हृदयमें अमोल समकरित रूपी बीज रोपा है। अनेकॉको 
मैंने बारह व्रत अहण कराए हैं तथा अनेकॉको साधु ग्रत्रज्यामें दीक्षित किया है। मैंने सूत्र 
और न्याय के अनुसार अनेक ढालें रची हैं । अब मेरे मनमें कोई वात नहीं रही |” 


यह कहकर स्वामीजीने फिर उपदेश दिया: “तुम लोगोंसे मेरा यही कहना हैं कि 


कुगतिक्रो पदुचा नेवाल्ा हो तो वह पूजनोय नहीं है।” सखस्वामीजीके थे वाक्य भी 
सबके लिय्रे थे। अपने सम्प्रदायके, बादमें होने वाले, आचायों के सम्बन्धर्म 
उन्होंने दूसरा नियम नहीं किया था। उनके सम्बन्धर्मं कोई छूट नहीं रखी थी । 
फिर उपरोक्त उद्गारोंको ग्रगट करनेक्री कोई भित्ति नहीं है। भावावेणमें आकर 
लेखकने एक बहुत बढ़ा अन्याय कर डाला है। स्वामीजीने यह भी उपदेश दिया 
था कि दिल देख-देख कर दीक्षा ठेना, हर किसीकों मत मुण्ड लेना। इसमें गुणों 
को प्रथम देखनेंकी हिदायत की है, फिर वह कौनसी स्वतन्त्रता 
है. जिसका स्वामोजो ने गला घोंटा था ओर जिसको लेकर यद्वाँ तक ल्खि दिया गया 
कि स्वामीजी का यह उपदेश जिन-मार्ग विपरीतता थी? दसबेकालिक सूत्र में 
लिखा है: “आदश साधु असंयमियों की सेवा नहीं करता, उनकां अभिवादन नहीं 
करता, उनको वदन-नमस्कार नहीं करता, परन्तु वह असंयमी के सगसे मुक्त हो 
ऐसे आदर्श साधुओंके सघरम रहता दे जिसमें कि उसके चारित्र की द्वानि न हो ।”? 
उपरोक्त उपदेश को देते समय स्वामीजी के सामने कठिन सयमी भगवान महावीर 
के उपरोक्त तथा सन्नों में जगह-जगह आये ऐसे ही अन्य प्रवचन रहे होंगे। इन 
उपंदेशों में एक वहुत बड़ा परमार्थ था। स्वामीजी अपने गण को आपात पवित्र 
समभते थे। छुद्ध 'जिन -दासन सूल रूप में चलता रहे, उसमें विकार न 
आय; इस इृ्टिसे ही उन्होंने उपरोक्त नियम किये थे। कोई भावावेश में 
आकर, उनमे गहरो साम्प्रदायिकता का भले ही दर्शन करे परन्तु वे केवछ एक मात्र 
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हियर चित्त र्फकर भगवानके मांगे का अनुसरण करना, कुमति और कदाग्रद् को दर 
छोड़रर सदा आत्मांकों उज्ज्वल--निर्मल करना, छंद्धाचारकी आराधनामें घाल भर भी 
मत चूकना, पौँच समिति, तौन गृत्ति और पाँच मद्दातरत का पूर्ण सावघानीके साथ 
पालन करना, द्विष्य-शिष्याओं तथा वस्त भादि वस्तुओं पर जरा भी सूच्छों भाष 
मत रखना, भ्रमादकी सदा दूर फरना सयमम शुद्ध मनठे अज्ुस्‍्त रहना और 
पौदलिक आतक्तियाँकी तन-मन से दूर करना । 

स्वामीजोका यदें भातम उपदेश कितना अनुपम है । पद भाज़ भी स्वर्णादरों 
में अंकित करने योग्य है। स्वामौजीने यदद जो अन्तिम अस्त धूँट पिलाई, पद्द 
आात्र भौ समूचे सघको तरुण बनाए हुए है। संघ-संचालनके कार्यममें यद्द अन्तिम 
दिशा निर्देश बड़ा द्वी उपयोगी ओर भदत्वका सिद्ध हुआ है। स्वामीजों बड़े ही 
शानी, दूरदर्शी और विचक्षण पुद्प थे । हसीते शासन एवं गणके द्वितके लिये के ऐसा 
इसी उठ श्य से दिये गए थे कि भगवान का शासन जयवन्ता रहे वद दिन-दिन 
प्रगति करता जाय; गुणों क्रो पूजा दो निगुर्णों का सत्कार न हो। केयली को 
सौंप देने की दात भी व्यय के वितण्डावाद को कम करने के गम्भीर हेतु से कही 
गइद थी । स्वामोजी सुद ने सूत्रों के ऐसे बोलों को केवली पर छोढ़ा था जिनका 
भादाय ध्यप्ट रूप से सममकत में नहीं आता था। इसका भ्राशय यह नंथा कि आचार 
विचार में शिधिलता भा जाय और सूप्ोके वचर्ना से यह प्रगट हो कि वास्तव म॑ 
निथिसाचार का सेवन किया जा रद्द दे तो भी अपनी शकाओं को केवली को सौंप 
देना | स्वामीजी की पक्तियों का एसा कार्य करना तो अनर्थ करना द्वोगा, धुद्धि 
को ताक पर रफना होगा । उसका अमर तो साफ और तोधा है भौर वह इतना 
ही है दि कोह पूमा बोल ही जिसका अथ सम में नदीं आता दो तो उसको डेकर 
सीौंचातान नहीं करनी चाहिए--श्यर्थ दास्दों के भंगड़ो में न पढ़ उसे पेवली गम्भ 
समझ कर सम्दोप करना चाहिए ॥ 
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अमोलक उपदेश दे सके । 
इस उपदेशके बाद स्वामीजीमे ऋषि रायचन्दजी को सम्बोधित कर कहा-- 
८ब्रह्मचारी ! तुम बुद्धिमान वालक हो, मोह मत करना ।” ऋषिने जवाब दिया: “आप 
तो अपने मनुष्य जन्मको सार्थक कर रहे हैं, फिर में मोह क्यों करने छगा १” 
ऋषि भारीमालजी पासमें ही बैठे हुए थे। वे स्वामोजी से बोले : “आपके 
पास रहनेसे मनमें हमेशा हिम्मत रहती थी। अब विरहके दिन आ रहे हैं । यह 
सहन करना कितना कठिन है-यह भगवान ही जानते हैं ।” स्वामीजी बोले: “तुम 
निर्मल चित्तते निदौँष सयमका पालन कर मनुष्य-भवको सार्थक कर, देव बनोगे ।” 


--आत्म-निरीक्षण और आत्म-शोधन--- 


इसके बाद में स्वामीजीने तीव्र आत्म-आछोचना की तथा जान-अजानमें कोई 
पाप हुआ हो तो उसके लिये “मिच्छा मि दुकड” किया । चन्द्रभाणजी, तिलोकचन्द 
नी आदि जो गण बाहर हो गये थे, उनके नाम ले-लेकर 'क्षमा-क्षमापना' किया । 
कहनेका तात्पय यह है कि उन्होंने निर्भल चित्त से तलस्पर्शी आत्म-निरीक्षण कर अघ 
परिहार द्वारा जीवन शुद्धि की । स्वामीजी की इस आत्म-आलोचना का सार श्रीमद्‌ 
जयाचाये ने “मिक्ष जश रसायन” नामक ग्रथर्में दिया है | इसके पढ़ने से परम शान्ति 
और स्वर्गीय आत्मानन्द मिलता है । इस आलोचना के सम्बन्ध में उपरोक्त आचार्य 
लिखते हैं :४'ऐसी आलोचना के कान में पढ़ने से ही अत्यन्त वेराग्य उत्पन्न होता 
है और जो ऐसी आलोचना करता है, उसका तो कहना ही क्‍या १ उसके बड़े 
भाग्य हैं ।” 


“अनशन -- 


यह चौथ की वात है। भाद्द शुक्ला पचसी--'सम्वत्सरी” के दिन स्वामीजी ने 
चौआहार शुन्य उपवास किया। तृषा--प्याससे बड़ी असाता - तकलीफ हुईं, परन्तु 


ह 


पछ आवाये संत भीखणजी 


स्वामीजी ने बढ़े समित से उसे सदन किया। छठके दिन बहुत थोड़े आद्ारसे 


पारणा किया और औषध मी छो परन्तु तुरन्त ही यमन हो गया | स्वामीजी ने उप्त 
दिन के लिए सीन आहार का त्याग कर दिया । सप्तमी तथा अष्टमी को भी अत्प 
आदर लेकर ध्याग कर दिया। खेतसीजी ने इस तरद त्याग भ करने के लिए 
आप्रद किया, परन्तु श्वामीजी ने कहा “अप देह से कया भोद दे? भव तो उसे 
क्षीण फरते हुए वैराग्य बढ़ाना चाढिए |” ९ मीं तथा १० भीं को स्वामीजीने आजी 
धन भआद्वार थांग की वात चलाई, परन्तु सेतसीजी तथा भारीमालजी के अनुरोध से 
थोड़ा आदार'ल्ता और फिर तुरन्त भाह्वार का त्याग कर दिया। एकादशी के 
दिन अफीम ओर जलके सिवा सब आहार का त्याग कर दिया और घोके “आज 
से भाद्वार लेने का विचार नहीं ।” घारस के दिन घेछठा किया। इस प्रकार दारीर 
की ममता म फरते हुए तथा पौद्गलिक सुखोंको दकराते हुए ल्ामीजी 'संपारे--देद 
विसजन--की तेयारी करने लगे ॥ वे बड़े सजग रदते और उनके हद्यमें पूर्व 
बेराम्य था। इधर शरीर--पौद्गलिक-शक्ति क्षीण पढ़ती जा रद्दी थी और उधर 
उनकी भात्मा अधिकाधिक दृढ़ द्वांती जा रददी थी। शरीर-शक्ति और आत्म-शक्ति 
में कठोर दन्दर हो रहा था! खामीजी घड़े प्रसन्‍न सलिछ थे। उनकी भावनाएँ 
बड़ी निमल थीं। वे देद का सार खींच चुके थे। क्षय बह उनके लिए अतार वस्तु 
थी। जब तक देह जीउन जीने में सहायभूत थी, वे उसका अनाइक्ति पूर्वक पालन 
फरत॑ रहे, जच देद जीवन जीने में सद्ायभूत द्ोती नहीं भादम दी, तो ये भनाशक्ति 
पूरक उसके विउ्जन के लिए मुझ गए। वे अनूठे योगी थे। खत्यु को मे एक 
देवी सम्पत्‌ फी सरद धरन करने को अल्तुत ये । उन्होंने जो दुछ किया, बह भात्म 
साशी पूवक भगवान के वनों को सामने शख कर, इसीलिए फलके सम्ब'घ म॑ 
उद्दें णरा भौशंकान थी भर वे इतने निदिचत थे। भौत का उन्हें जरा भी 
अय न था। 


भहा अत्थान ४१ 


- --आजी आहार-परित्याग--- 
सोमवार, भाद्र शुक्ला वारस का दिन आया। खामीजी कच्ची हाट से चलकर 
सामने वाली पक्की हाट में आए । शिष्यों ने विछौना किया और खामीजी शान्ति से 
विश्राम करने छगे। इस तरह विश्राम करते हुए कुछ ही देर हुईं होगी कि 
ऋषि रायचन्दजी, खामीजी के पास आकर बोले : “खामीनाथ | कृपा कर दर्शन 
दीजिए ।” ''स्वामीजी ने यह सुन नेन्न खोले और ऋषि की ओर देखते हुए उनके 
मस्तक पर अपना हाथ रखा । बुद्धिमान वालक सत रायचन्दजी, स्वामीजी की 
हालत देख कर उनसे बोले: “स्वामीनाथ | आपके पराक्रम क्षीण पढ़ रहे हैं ।? यह 
बात सुनते ही स्वामीजी चौंक बेठे जेसे कोई सोया हुआ सिह जया हो। अपने 
शरीर की सारी शक्ति बटोर कर वे उठ बैठे । पुद्गलों के साथ यह केसा तुमुल 
युद्ध था | कैसी चमत्कार पूर्ण आत्म-जागृति और आत्म-साथना थी |] स्वामीजी ने 
उसी समय 'हाष भारीमालजी और खेतसीजी को अपने पास बुलाया । याद करते 
ही दोनों सत उपस्थित हुए। उनके पहुँचते ही अरिहन्त और सिद्ध भगवान को 
“नमोत्युण'” कर श्रावक-क्राविकाओं के सन्मुख उच्च स्व॒स्से यावज्जीवन तीन आहार 
का त्याग कर तीत्र वेराग्य भाव से 'सथारा' कर दिया । सतों ने कहा : “अफीम का 
आगार क्यों नहीं रख लिया १” स्वामीजी ने जवाब दिया--“अब आगार किस 
लिए 2? अब दारीर की क्या सार करनी है १” 
जिस समय स्वामीजी ने 'सथारा” ग्रहण किया उस समय करीब दोघड़ी दिन था। 
हवा की तरह यह वात चारों ओर फेल गई । छोय चारों ओर से दर्शन के लिए जुटने 
लगे। नर-नारियों की इतनो भीड़ हुईं कि बाजार में समानी कठिन हो गई । जो जन्म 
भर दंपी रहे, वे भी आश्वयंचकित हो गए और अब उनकी समममें आया कि यह 
मार्ग कितना खरा--सच्चा है। 
+कई घर्म तणा द्वपी हुता हो, ते पिण अचरज पाम्या तिणवार । 
अनमी कई आवी नम्प्म हो, स्वामा तणे सन्थार ॥” 


घर जाचाये सत॑ भीखणजी 


ह्वामीजोंके इस सथारेमं वे भी उनके चरणोंमें आकर झुक गये, जिन्होंने 
पहले नमस्कार करना तो दूर रहा, कमी ठहें सदभावनासे देखा तक न था।” 

स्वामीजीने बढ़ों-यदॉंसे बाजी ऊपा दी । 'समन्थास” पचवद्ध घड़े भारी मनौमछ 
का परिचय दिया। धन्य है स्वामीजी को धीरता | धन्य है उनका निमल्त प्यात |]! 
धन्य है उनको झर वीरता] और घन्य है उनको मेरुके समान हृढ़ता !!!| 


भुड के-कुंड छोग आकर परम दर्षके साथ स्वामीजीके दशन कर क्षमा-क्षमापदा 
करने छगे । छोगोंने नाना प्रकारके पचक्खाण-त्याग किये | किसीने स्वामीजौकां 
सथारा' पूरा न दो तब तक के लिये कत्चा जल छोड़ा, किसीने त्रह्मचर्य का नियम 
लिया, किसीने अग्नि सिलगाने का ध्याग कियां, किसीने हरी खाने का किसीने रात्रि 
भोजनका | इस त्तरद लोग धर्म-च्यानक्री और चित्त देकर स्वामीजीके प्रति 
अपनी भ्रद्धाअलियाँ घढ़ाने छगे । 

सन्यारे! के बाद सभ्या समय स्वामौजीने प्रतिकमण' किया और यादमें रात्रिमें 
ऋषि भारीमालजीसे बोले: “व्यास्यान दो ।” एक भर स्वामीजी का 'सन्यारा' और 
दूसरी ओर व्याख्यान देनेकौ आज्ञा | ऐसी परित्यितिमें व्याख्यान देना बहुत हे 
पेयको समेटना था। वह कोई सद्ज बात नथी। कपि भारीमालजी थोले" 
“स्वामौनाय ! आपके “सम्थारे' में हमारे ध्याख्यानकी कया विशेषता ३ स्वामीजी बोलेः 
“कोइ साध्वी 'उन्पार फरती दे तो उसके पाप जाकर धर्मापदेश किया जाता है, फिर 
हमारे 'संथारे” में घर्मोपदेश क्यों नहीं देते !! शुझुने शिप्यसे धर्मोपदेश सुनना चाहा 
और उसके लिये क्रितना भाप्रह दिखाया ! जय दारीर-शक्ति क्षीण होने छगती है 
ठो आत्मा्भी पु दूसरोंक्रे सहारेसे अपनेको चेतन रफनेकी चेश करता दे । स्वामीजी 
अपने संथारेमे अपने शिष्यसे धर्मेपदेश सुनकर धमे-ध्यानमें अपनेकों छोन कर छेना 
घाइते थे। दिशेष आपइके कारण भारीमालजीकों ध्याध्यान देना पड़ा। स्वामीजी 
ने उसे बड़े प्यानसे भनेयोग पृर्तेछ्न सुना । 


महा अस्थान ण३्‌ 


--अन्तिम दिन-- 


वारसकी रात वीती और तेरसका पावन दिन उदय हुआ। आसम-पासके गाँवों 
से आ-आकर इतने छोग एकत्रित हो गये, जेसे कोई बढ़ा मेला छगा हो | छोगोके 
हृदय हर्षसे भरे हुए थे । सबके चेहरों पर परमानन्द था। '्वामीजीके दर्शन कर 
लोग तन-मनसे हपित हो रहे थे और उनके गरुणगाण करते हुए कह रहे थे. * आप 
घन्य है। आप जिन-सार्ग के धोरी हैं । आपने जिस उमज्ञ और उत्साहसे छुद्ध 
मार्ग ग्रहण किया, उसी उत्साह और उमझसे आपने उसे आजीवन उज्वलित 
किया है। आपकी अर वीरता धन्य है और धन्य है आपका पशक्रम [? 

सुबह प्रायः पहर दिन चढा होगा, स्वामीजीने कुछ जल अहण किया और ध्यानस्थ 
हो गये । इस समय एक आश्व्यकारी घटना घटी) करीव १॥ पहर दिन चढा 
होगा । स्वामीजी वोलेः ''साधु और साम्वियाँ आरही हैँ, उनके सामने जाओ ।” कब्रयों 
ने सममा स्वामीजीका भ्यान साधुओं में लगा हुआ है, इसीलिये ऐसा कद्द रहे हैं । 
परन्तु ऐसा कहनेके करीब एक मुहूर्त बाद कई साधु आ पहुंचे जो तृपासे अल्यन्त 
व्याकुल हो रहे थे और फिर एक मुहूते वाद सान्वियाँ भी पहुँचीं। लोगॉंके 
आश्चर्यका ठिकाना न रहा । स्वामीजोने यह वात केसे कही, यह कोई नहीं 
सका। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए श्रीमद्‌ जयाचार्य लिखते हैँ कि स्वामीजी 
ने यह वात अटकल-अन्दाजसे कही थी या उन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ था, 
यह निदचय तो केवली ही जाने परतु उनको कही हुईं वात अवश्य मिली । आये 
हुए साधु-सान्वियों ने स्वामीजी को वदन-नमस्कार किया । स्वामीजीने बदना स्वीकार 
सत्तोंके मस्तक पर हाथ रक्‍्खा | 

स्वामीजीको छेटे हुए वहुत ठेर हो चुको थी। स्तोंने उनकी इच्छासे उन्हें 

विठाया। स्वामीजी ध्यानासनमें बेंठे । उस समय उनके कोई तकलीफ नहीं 
मछाम देती थीं, शरीर निरोगसा लगता था। दर्जी वेकुण्ठी सीनेके लिये आये। 


ह् 
जीवन सम्बन्धी [स-खास तें 


(७ ए 
--महत्वपूर्ण वषं--- 


(१) जन्म सम्बत्‌: १७८३ 

( २ ) प्रथम दीक्षा सम्बतः१ ८०८ 

( ३ ) बोध-प्राप्ति सम्बतृः १८१४ 

(४) नई दीक्षा सम्बतूः १८१७ 
--महत्व पूर्ण स्थान-- 

(१ ) जन्म स्थान : कंटालिया ग्राम 

(३२ ) प्रथम दीक्षा : वगढ़ी 

( ३ ) वोध-आप्ति स्थान : राजनगर 

(३ ) नई दीक्षा : केलवा 

( ४ ) चर्म कल्याण : शिरियारी 
--आधुष्य का व्यौरा-- 

(१) घर में : २५ वर्ष 

( २ ) आचाये रुघनाथजी के साथ : ८ वर्ष 

( ३ ) तेरापंथी सम्प्रदाय के नायक रूपमें : ४४ वर्ष 

( ४ ) देद्वसान ७७ वर्ष की अवस्था में 
-- ॥ और हारीर-- 


स्वामीजीका शरीर दीघ बलवान था। उनकी आँखें विशाल और तेजस्वी थीं। 


०६ आचाये संत मौखणजों 


आँखामे सून की छाली दिश्वा३ देवी ओर उनसे एड स्वाभाविक अ्रद्भाश अहूठ दोता। 
उनका वध दयात्र था। चेहरा सुडौल और सुद्दावना था। मुख मुद्रा बढ़ी दो सौम्य 
और दारीर निमर था । उनकी चाल फुरतीली थो और भन्‍्त समय तक वद् वैसी दी रद्द | 
समोजो की वाणो में मघुरता, प्रभाव और चुम्चक का सा आकपण था | शब्दों 

में समुद्र कासा गुजाख था। शाद घोष उटव और गंभीर था। दवर्दों में अ”्मुत 
सिद्धि और चमत्कार था। उनके शरोर थिन्‍्दों के विपयमें एक दोहा 'शांसन विछास' 
नामक प्रन्थ में मिलता है, जिसे हम नोचे देते दैं--- 

भी भिदुना पग जौमणा में उर्द रेखा जाणिये 

जीमणा हाये भरछ रेखा मच्छाकार बयाणिये 

घर्कि णीवणा कर पास पठच सोन रेखा मणिवधरी 

द्य दस्त नी दश भांगुलोवे दशो चक्र छठे बरी ॥१० 

ना ( भ्रीवा ) तेद्द में श्रम रेख छाम्बी ही सद्दी 

छलाट में प्रिण॑ तीन रेप ज़ु रांबी से यहु शुम कद्ी 

हय कण ऊपर फेश जाके पेट पर रेखा श्यौं 

मलि पेट ऊपर सुडौ पासे स्वस्तिका आकार ही ॥२॥ 

फुन पेट ऊपर ध्यजा फो आफार लिणियो भाख दी 


छस फल यरस द्वव सदस परितित नाम जग विए्यात ही 
इतादि धुम लक्षण चर्णा श्री मिक्षुगा तनना लिख्या 
देखिने युसार तेदने हृदां पिण तिमद्विज अप्या ॥३॥ 


“--जन्‍्म-कुण्डली--- 
*शाबसन विलाश” में स्वामीजी को कुंडली निम्नलिखित गाधामों मेँ 
मिखती टै+- 
मीन छम्न छम्ने तम गुरू रे शृतीय मगु पचम रवि शुघ सु 
भैम छठे तियी सत्र में रे लछ दश््म चन्द्र एडादशम हानि शुद्ध 


जीवन सम्बन्धी खास-खास वातें ७ 


मलभ्ृव्यत्रय पाद में रे इरख्यों सहुँ परिवार छु० 
भीखण नाम दियो भल्रा रें ठाठ कर उत्सव विस्तार ॥ १० ॥ 


--प्रचार चोन्र--- 


स्‍्वामीजी की दीक्षा-पर्याय बावन वर्ष जितनी लम्बी थीं। स्वामीजीं ने 
५१ चोमास किये | ८ चौमासे आचाय रुघनाथजी के पास रहते हुए 


किये | श्रवशेप ४३१ चौमास नई दीक्षा के बाद शुद्ध संयम मे बिताये, जिनका 
व्यारा इस प्रकार हैं :--- 


स्थान: चोमासों की संख्या: सम्यत: 
१--कलवा द्‌ १८१७,२१,२०५,३८,४९,५८ 
२--बरत्ू १ १८१८ ह 
३--राज्नगर १ १८२० 
४--कंटालिया - र्‌ -. १८२४,२८ 
०५--वगड़ी इ््‌ १८२७,३०,३६ 
६--माधो पुर (गढ़ रिणत 

भावर मी तलेटी) २ १८३१,४८ 
७--पींपाड़ २ १८३४,४५ 
८--आमेट १ १८३५ 
९ -पाडु १ १८३७ 
१०--सोज्ञत १ १८५३ 
११--श्री जीद्वार डे १८४३,५०,०५६ 
१२-..पुर र्‌ १८४७,५७ 
१३--खेरवा ० १८२६,३२,४१,४६,५४ 
१४--पाछी ७ १८२३,३३,४०,४४,५२,५५,५५९ 


५८ आयाय सत भीसणणी 


मारबांड मेवाष्ट ढु ढ्ाड और द्वाहोदी ये धार देश दी स्वामीजी के घर 
अपार फे क्षेत्र रद्दे। स्वामीज्ञी एक्धार चुरू (त्रीकानेर) भी पधारे थे। इस 
वरद थली अदेश को भी उददोंनि आन चरण कमछों से पवित्न किया। थद्ी 
प्ररेशमे धम प्रचार स्वामीज़ी फ॑ समय में नहीं हुआ था। कच्छ देशमे धर्म 
प्रचार का कार्य भी टीक्स डोसी के द्वारा हुआ था, जिसने स्वामीजी के दो 
चार दशन किये थे। 


--स्वामीजी की कृतियॉ-- 

मूठ ज्ञैन सिद्धान्त और जैनाचार को जनता मे फेछाने के हिए स्वामीणीने 
मारवाड़ी भाषां मे साधु तेथा ग्रदस्थ जीवन उपयोगी अनक महत्वपू् रचनाएं 
की हैं। उनकी रचताएँ जैन साहित्य बी अमर छृदियाँ हैं। जेन धर्म के 
रहस्योद्घाटन मे ये एक गहरा प्रकाश डालती हैं। उनकी अधिकाँश रनाएं 
दार्लो--राणिमीपूर्ण कविवाओंमे हैं। गध मे भी कई छृसियाँ उपलच्ध हैं। 
इन रचनाअओमे असाधारण आगमदोदन है और इनसे स्वामीजी की गददरी 
स्वाध्याय शक्ति, मूछाचार के श्रति अगाध भ्रद्धा और जेन धर्म फे उद्धार के 


लिए उनके भनमे' रद्दी गदरी तमन्ना का परिचय मिल्ता है। 

स्वामीजी की मुख्य रचनायें, भी दमारी ज्ञानकारी मे हूँ निम्नलिखित है -- 
रचना द्वाल दादा गाथा 

१--बाएद घत को चोषई १३ ५१ ३८० 

२--जुबे की ढाल १ ४ ६१ 

३--निनावे अतिथार की ढाल १ २ ३! 


४--जिन भाज्ञा वो चौदाटिगो ४ इ््‌र्‌ १८६ 


जींवन सम्बन्धी खास-खास बात 


५ - चार निखेपां की चोपई 
६--अनुकम्पा की ढालों 
७--समकित कौ ढ़ाल 
८--श्राबक गुण सज्झा 

९--तीन बोलां करी जीव 

अल्प आउखो बांघे 

१५--इनन्‍्द्रीवादी की ढ़ाल 
११--दान निचोड़ की ढ़ाल 
१२--चतुर विचार की ढाल 
१३--नन्दन मिणीयारको चौढ़ालियो 
१४--दश दान की ढोल 
१५--चरम जिन विनति 
१६-प्रतिमा पूजन ढाल | 
१७--एकलरो चौढ़ालियो 
१८--सुदर्शन सेठ को. न 
१९---उदाई राजा को बखान 
२०---जम्बु कुवर की चोपई - 
२१--शील की नववाड़ 
२२--अज़न मालौ को सा 

३-ढ़ ढ़ग झुनिको चौढ़ालियो 
२४--ऋष्ण बलभद्र की चौपई 
२०--जिनरिख जिनपालको चे ढ़'लियो 
२६--जिनकलपी साधु की ढु'ल 
२७ --नव॒ पदार्थ सदभाव निर्ण य 


६ 
श्४ 

॥ 

१ 
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६6 जआाचाय संत भीज़णनी 


२८--विनय विवेक की ढ्वाल 
०९--पआ्रणी समकित किण बिधपाई रे 
३८-४२ पे प की ढाछ 

३१--साधु के इम्रत कौ ढ्वाल 
३२-पोष्या पद्धिलेदग वी ढाछ 
३३--आवक नुर्वगामी नव कड़ा /_ 
३४--साधु नर्कगामी नप कहा /< 
३+०-सरस आद्वार की द्वाल 
३६-पाँचवे आरे का भाष 
३७--पाँचर आर झा सप्य 
३८--भयादा की का हम 

8 आचोर व 
गिल ऋगिलीत वी चौपई 
४६--यारइ प्रत को छेखो 
४०---फाछयादी की चौपई 
४३--टीकम डढोसी प्रश्नोतर 
४४--प्रिध्यात्ती करनी अधिकार 
४५--अ्रश्याबादी की दाल 
४६--पोत्याथंघ की ढाल 
४७--टालोकढ़ रास 

४८--डिखव १ 
४९--१८१ वोलडी हुंडी. 9॥ ४०७ 
५०--१३ द्वारा को योकड्ठो "४५ 
५१--पाना की बा... 3१४७ 
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मा है 
जीवन सम्बन्धी खास-खास चबाने ६१ 


००--०२ बोल ला ३१७५ 


८६ 


०५३--समायक ओलखाबण की सज्झाय 
५४---सामायकरी सज्ञझाय 

५०५--बिकल पचक्‍्ज्ान्ती की ढाल 

५६--धावता बालककी मां न दिख्या देनरी सज्ञाय 
५७--किबाडना दोष की ढाल ॥ 
»५८--अम्बड़ सन्‍्यासी की ढाल 

०५०--अत्प दोप बहु निजरा की ढाढ 
६८--बेयावच उपर ढाल 

६९--व्यावलछो 


-- आओ । लिप्त परिचय--- 


स्त्रामीजीने कुछ ३८ हजारके लगभग गाथाओं 8 की रचनाकी, ऐसा उल्छेस 
श्रीमद्‌ जयाचार्य ने 'भिक्ष, जस रसायन' नामक ग्र॑थ में किया है। स्वामौजी 
के परम भक्त श्रावक शोभजी की एक ढ़ालमें भी ऐसा ही उल्लेख है। मालम 
होता है कि श्रीमद्‌ जयाचाय ने स्वामीजी के जीवन-चरित्र डिखनेके पूर्व 
स्वामीजीकी! समस्त क्ृतियों को एक स्थान में कर लिया था अप्रकाशित द्ोनेसे 
स्वामीजीतवी समस्त कृतियोंकों देखनेका सौभाग्य हमें न मिला। १८ हजार 
पदोंकी सख्याका पूरा मिलान करना बहुत ही मरूरी है, जिससे कि स्वामीजी 
की कृतियोँ अक्षय रद सके | हमतो अभी इस कार्य को अधुरा ही छोद़ते हैं । 
अब हम संक्षेपमें स्नामीजीकी कृतियांका परिचय देंत हैं 


“साधु आचःर की चौपई' और 20725: घोलकौ हुंडी” साधु जाचार 
विषयक पुस्तक हैँ। इनमें स्वामीजीन अपने संमकर्लीन साथ, ऑमेंआ घुसे 
दोषोंकी चीज्र का धाम शा कार की है और साथ ही सच्चे साधु आचार और 


(हिना भा है। जन आगमके [के वत्तीस अक्षरोके संकछन्को एक गाया या प्रन्थाम् 
गिना जाता है। 


हर आचाय॑ सत भीखणजी 


झनुसार निरूपण किया है। शिथिटाचारके प्रति उनके उप्र खिन्‍न भावनाओंका 
अद॒ज़ा इन रचनाओधे छगाया जासफवा है । 


.._ “जब सदभाव पदार्थ निर्णय” नामक पुस्तक में नव तत्वों का सूक्ष्म विभेचन 
<। द्रव्य जीच और भाव जीव, द्रव्य पुदूगछ और भाव पुदुगर, प्रण्य क्या है 
कोर उसकासचय कैस द्ोता है, आदि विषयों का जेसा तल्स्पशा ज्ञान और 
विययन इस भ्रथ में है बेसा कम पुस्तकों में देखने में आता है। थद्‌ पदना 
फोई अत्युक्ति नहीं कि यद्द ग्रथ अपनी कोटि का एक बेजोड़ मथ है।.._ १४७ 


“भारद श्रत को चोपई आषकोपयोगी साहित्य का एक अमूल्य रत्न कही 

ला सकती हे जिसमें भ्रावक के अनों का बहुत सुदर ढंग से सरल-सुनोध भाषा 

| हृद्यप्राही बणन है। अर्तों के अर्थ का विबेचन, जाइभर्यकारी मौलिवता और 
जिनागम के अपूत्र रहस्य से गर्वित है! 


“जील की नव याड” एक खसाधारण उध्यकोटि की रचना है, शो एक 
संस्कारी अद्गयचारी की मिर्मछ छेखनी से द्वी भ्रवद्दित दो सकती है। इसका एक 
एक दाब्द और पद मतुभ्य को प्रद्षचर्य की उत्तमतां की और आकर्पिव बर हृदय 
को यैराग्य फी धारा स॑ परिष्छायित कर देता दे । 

सुद्रशन सेठ” मारवाड़ी भापा फी राग्रिनी पूर्ण गाथाओं में एक सरस 
काख्य है जिसमें एक पत्नि श्त्री सुद्शन सठ क अ्रक्षयय” पूर्ण ज्ीवनका 
दृदयप्रादी यण न दे । 

“|ैज़नरित जिनपाल के चौदालिये” में स्वामीजी न॑ मत अग्नतक अन्तरको 
यड़ा सप्ट कर दिया है भौर प्रहण किय हुए शर्तों के नहीं पानहे फैंसी दुर्गति 
होती दे यद दिखानेती चेप्टा दी है । 

झनुरुम्पा की ढालें! में अं ह्ििसा और दयाका क्षपूत्र वर्णान दै। इनमें 

प्रद्‌ पद पर श्पामी चर! के आगम होइन और अमुशीछ द की सतत्‌ प्रवृति फा समुद्र 

परिचय विल्ता है। अ द्विसा औए दया का आगम अनुसार पर मौछिक वर्ण न 

हरी न्‍् है और लरद्दिसा के ण्वः अमर पुजारी की ठफनी से ही प्रायित 
सकता है । 


जीत्रन सम्बन्धी खास-खास बातें... ६३ 


“चतुर-विचार की ढाछों?, “दुश दानकी ढाल” और 'दान निचोड़ की 
ढाछ'में दान विषयक्रा अहिसा ही की तरह सूक्ष्म विवेचन है । 


“समकित कौ ढाल” और श्रावक गुण सज्ञझाय” में सम्यकत्व और आदश 
श्रावक के आधार भूत गुणोंका बड़ा ही सारगर्भित उपदेश है । 


'विन्तीत-अविनीत की चौपई” में विनय और अविनयका भेद्‌ दिखाकर 
सच्चे देव-गुरु-धर्म के प्रति विनयभाव को जाम्रत करने की चेष्टा की है। 


इन्द्रीवादी की ढाल” में इन्द्रियाँ सावय नहीं, मनुष्य के भाव ही सावद्य 
निबंध हांते हैं, यह दिखाया है और इन्द्रियों को बश में करने का उपदेश दिया 
है। ५ 


एकलरो चौढ़ालियो” इस रचना में एकल विहारी साधु की तीत्र आछोचना 
है और इसमें जिन-आगम विपरीतता को छोड़ने की एक बलवान प्रेरणा है। 


“0 “रह द्वार के थोकड़े” में तेरह प्रकरण द्वारा जन तत्वों के रहस्य को बहुत 
सुन्नोध रूप से समझाकर जेनागम रहरय को सरल कर दिया है। यह थोकडा 
जन गूढ तत्वों के समझने में एक चारी की तरह है 


“जिन आज्ञाके चौढ़ालिय” में “"आाणाए णाणो आणाए तबो” सिद्धान्तकी 
सवा परिता को सिद्ध किया है । जन धर्म वही है, जिसका जिन भगवान ने 
परूपण किया और बद्दी सदा शिरोधार्य है इस श्रद्धा को हृदयद्भम कराने के 
लिए ही चोढ़!लिये की उत्पत्ति हुई है। 


--शिष्य- म्पदा--- 
श्रीमद्‌ जयाचाय ने अनेक जगह स्वामीज़ी को “भाग्यत्र॒ढली” कहा है और 
यह भी कहा है “उन्हे उदार संयोग ग्राप्त हुआ” । स्वामीजीको कितनी बिकट 
परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा था, यह पाठक पहले देख चुके हैं। ऐसी हालत 
मे स्वामीजी के सम्बन्ध मे उपरुक्त वाक्योंका प्रयोग कुछ वेडब-सा लगता है। 
पर जब हम स्वामीजी के शिष्य-समुदाय पर दृष्टि डाठते हैं, ते' हमे इस वातमे 


६४ खायाय सत भीज़णजी 


सन्देद्द नहीं रहता कि थे निंश्नय दी बड़े भाग्ययडी थे और उददे गुणवान 
दिष्योंका अपूर्य सयोग प्राप्त हुआा था । 


स्वामीजी ने अपने जीवन काल में ४८ साधु और ५६ साध्वियों ! जकव । 
किया। जिनमें स २८ साधु और ३५ साध्वियों ने जीवन पयन्त उणकी रे 

में साधुलर का पालन किया। अवशेष साधु साध्वियों में से १६ अपनी 

से दूर दो गय कई चरित्न की श्र टियों के कारण अछग कर दिय गये। स्वामीजो 
के कोर अनुशासन में कंयल पत्रिन्न आत््माओं को दी स्थान था। ज्ञो पकान्त 
आस्मार्थी थे बदां उनक चरणों की सेवा में रह सके । 


स्वामीजी डी जिष्य मडडी में बड़े दो तपल्ली भभमूर्ति ज्ञानी, शुणवान 
मे रागी और भद्र प्रकृति क साधु थे। उनके साथुओं का जीवन बडा दी निमेस . 
और निषफकल्छु था। इस दृष्टि से निश्चय दीं ये बड़े भाग्यश्ञादी थे। 


यहाँ स्थामीज्ञा के शिष्यों का कुल यर्ण ने दे देना अप्रासंगिक न होगा -- 


[१] युनि थिर्पालजी थपद्दी सत थे जिनझो भेरणा्स स्वामीलीने धर्म 
प्रचार का कार्य भारम्भ किया। स्थामीजी ने इनको दीक्षा में अपने से बढ़ा 
रक्‍्खा और आधाय द्ोन पर भी विधिपूष क रोज उन्हे य दना करते। ये बड़े 
ही तप्त्ीी बागी और विनययान सन्त थे। शीतकाले में पछेयही--परिधान 
दूर कर शीत सहन करदे और गमा और बर्षा में इसी तरह अन्य अनेक तप 
करत । भद्दा के थे साकार स्वरूप थे। स्थामीजी के प्रति उनकी अगाढ़ भक्ति 
भी | अयाचाय न क्ट्ठा दै-- 'उनकी तपस्या का बए मे कायरों के हृदय में भंय 
का स घार कर, उदद' कम्पित फर देन वाछा है। बा.रों के हृदय में यद्द अत्यन्त 
हुए आर पोरुष जयान थाडा है ।” इनका स्थाबास स ० १८३२ म्रें खरे शहर 
में' हुआ। इस थर्ष चातुमस्ति क चार महोनों मे आपन केधछ १४ दिन दो 
क्षाद्ार फिया आपको जयानाध न 'धम्र भूर्ति' कह कर सम्पोधित किया है। 


[२] मुनि फतेहथदजी ये साथ, प्रिरपाउज्जीके पुत्र थे। निरामिमानी 


जीवन सम्बन्धी खास-खास बातें ६५ 


इन्हें भी दीक्षा में अपने से बड़ा रक्खा । अपने पिता की तरह इन्होंने भी स्वामीजी को 
धर्म-प्रचार करने की प्रेरणा दी थी। ये भी बढ़े फकड़ साधु थे और पिता की ही तरह 
बढ़े तपस्वी थे । एक बार इन्होंने ३७ दिन की तपस्या की और पारणा के दिन वाजरी 
की ठंडी घाट मिली, उसी से सन्तोष पूर्वक आहार किया | इस कारण से उनका 
स्वर्गवास हो गया । पिता और पुत्र दोनों इड होने पर भी उन्हें अपनी वयोइद्धता 
का जरा भी मान नहीं था। जब कोई उनसे प्रश्न पूछता तो यद्दी कहते ---“ल्वामीजीसे 
पूछो । जो वे कहेँ, वही ठीक है ।” 

[ ३ ] झुनि टोकरजी ः ये बढ़े ही विनयवान सन्त थे और स्वामीजी की बढ़ी 
भक्तिभाव से सेवा करते थे । स्वामीजीके बढ़े विद्वास-पात्र थे । आपने सलेखणा कर 
बगड़ी शहर में स्वर्गारोहण किया । 

[ ४ ] झुनि हरताथजी : ये भी बढ़े विनयवान सन्त थे और स्वामीजी की सेवा 
में हर समय हाजिर रहते थे। आपने ढूंढाड़ देश में संधारा कर स्वर आ्राप्त किया । 

[५७] भारीमालजी : आपका जन्म मेवाड़ के मूहो ग्राम में सम्बत्‌ १८०३ में 
हुआ था । आपकी दीक्षा माखाड़ के केलवे आम में हुई थी। आप ही द्वितीय आचार्य 
हुए । स्वामीजी ने सं० १८३२ में ही इन्हे युवराज पदवी से विभूषित किया और 
साधु-साध्वियों को उनकी आज्ञा पालन करने और उनके नाम से दीक्षा देने का हुकुम 
फरमाया था। । साधु भारीमाछजी वचपन से ही कितने ग्रुणवान और पधर्म-दृढ थे 
यह पहले दिखाया जा चुका है । आप बड़े सौम्यमूति साधु थे। अन्त समय में स्वा- 
मीजी ने अपने मुखारबिद से उनकी ग्रशसा की और शुद्ध संयम-पालन में उनका 
कितना सहयोग रहा, यह वतलाया था। आपने अपने शासन-काल में ३८ साधु और 

४४ साध्वियों को दीक्षा दी । आप घड़े प्रतापो आचाये थे। आप वाल ब्रह्मचारी 
थे । आपका देहान्त ७५ वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के राजनगर श्राममें मिती 
माघ बदी ८ स० १८७८ को हुआ था । अन्त समय में आपको ९ पहर का अनशन 


आया । 
है. 


६६ आचाये सत भीखणजो 


[ ६ ] सुनि असयरामजी : आपने बावीस सम्प्रदायसे निकल स्वामीजी के पास 
चारितर अदण किया कौर पिपिर चित्त छे अन्त तक समबस का पालन किया। आपने 
अस्त में ३६ दिन पौ तपत्या की | 

[ ७ ] भुनि सुखारामणी आप छोद्ावटके दासी थे ओर धर्म से पोत्यावघ थे। 
इनको स्वामीजी ने श्रतिबोधित किया। इनकी मुखमुद्रा देवगूति सी छगती | इनकी 
घाएणा शक्ति घड़ी निमंछ थी । प्रकृति सौम्य और सुद्दावनो थी । इनको भन्त में २५ 
दिन का अनशन आया। इनका छर्गेवास १८६२ म॑ हुआ | 

[८] मुनि शिवजी आप बड़े सुतिनीत साधु थे। अन्त समय म॑पदित 
मरण कर स्वंग सिधाएं। 

[९ ] सन नगजो आपका ज-म स्थान कुट्या था। भाष भी अन्त संथारा 
कर स्वग सिधारे । 

[१७ ] सुनि स्वामजी आप थदीके वासी थे | जाति के सरावगी थे । आपके 
छोटे भाई का नाम रामजी था। स्वामजी और रामजी दोनों यमज थे । आपकी दोक्षा 
रामजी की आज़ापते फेलवेमं हुई । आपका अतस्वयऊ बढ़ा हो निमछ था । आपका 
देहावरान रा० १८६५ में पाली में हुआ। देहान्त के दिन आपके उपवास की 
सपस्या थौ। 

[११ ] मुनि खेतम॑जी ये भ्रीजीद्वारके निवासी थे ॥ इनके पिताजी का नाम 
शाद भाषाजों था। आपके दो विवाद हुए | दूसरी पत्नी का भी देद्दान्त दो गया। 
आपके पिताजी ने आपका तीसरा विवाइ करना चादा पर आपकी जए भी इच्छा 
नथी। आपडो दो बहनें रावलिये विवादी गई थीं। यहाँ जाकर आपने बहिन-भद 
नाइ को दशा फे लिए पिता से आज्ञा दिख्वान क रिए भनुरोध किया। आपके सन 
में रांगार से मैग़म्य हो गया था और आप साधु द्वोना चादसे थे | व्यापार करते समय 
भी शप सविधि गन्त पूपयक बालत। शाप अपन प्रिता क इतन विनयी थे कि मन में 
दी की सर इछा द्वोन पर भी धड्ोच बरा अपन प्रिता से आज्ञा नहीं भांग सदत 


जीवन सम्बन्धो खास-खास बातें ६७ 


थे । इसी बीच भोपजी शाह ने सुना की रंगुजो सती की दीक्षा हो रही है, तब उन्होंने 
खेतसीजी से पूछा : ४ क्या तुम्हारी भी दीक्षा लेने की इच्छा है १” खेतसीनी ने हाथ 
जोड़ कर विनयपूव्रछ कद्दा- “हाँ; में दाक्षा लेना चाहता द । मुझे संसार से विरक्ति हो 
गई है । आप आज्ञा दें, तो दोक्षा छे”। यह सुनकर शाह भोपजी ने दीक्षा को 
अनुमति दे दी और रणजी के साथ द्वी खेतसीजी का दीक्षा महोत्सव किया गया। 
आपकी दीक्षा स० १८३८ में स्वामीजी के द्वाथ से हुईं | श्रीजीद्वार से विहार कर जब 
स्वामीजी इनके साथ कोठारे पहुँचे तो पीछे भोपजी का देहान्त दो गया। खेंतसीजी 
चढ़े दही विनीत साधु निकले । जब कभी स्वामीजी इन्हें दिसो कार्य की आज्ञा देते, तो 
वे हाथ जोढ़ कर तुरन्त उसे करने के लिए हाजिर रहते । जब कभी स्वामीजी इन्हें 
कोमल-कठोर शिक्षा ढेते तो ये उसे शान्ति से हर्पपूर्वक अहण करते और इनके मुख 
से केवल 'तहतृवचन” ही निकलता । स्वामीजी जेसे कठोर अनुशासन-ग्रिय आचाये को 
अपनी सेवाओं से प्रसन्‍न रखना एक मामूली वात नथी और वह एक अन्तरग 
भसक्ति-भाव की परिचायक थी । स्वामीजीने उनका नाम “सतयुगी” रखा था। उनकी 
अहृति सतयुगी पुरुष की तरह विनयी एवं निर्मल थी। जयाचाये ने उनके लिए “गण- 
आधार” विद्येपण प्रयुक्त किया है। आप बढ़े तपस्वी थे और अनेक वार पाँच-पाँच 
के थोकड़ें किये और ऊपर में १५ दिन की तपस्या की, जिसमें केवछ एक वार जल 
पोने की छूट रक्‍्खी थी । एक पहर खड़े रहने की तपस्या आपने अनेक वर्षों तक की। 
शीत और उष्ण की तपस्या भी आपने की । आपने बावीस वर्ष तक स्वामीजी की 
सेवा की और ह्वितीय जाचाये भारीमालजी के साथ १८ वर्ष रहे। आ० 
भारीमालजी के वाद सलेषणा--संथारा कर १८४० में स्वर्ग सिधारे | आप इतने 
गुणवान थे कि श्रीमद जयाचायने आपका एक अलग जीवन चरित्र लिखा है । 

[१९ ] मुनि रामजी : आप भी बड़े सरल साधु थे और सयम-पालम में 


बड़े निपुण थे। आपका देहान्त इन्दुगढ मे १८७० में हआ। ठेहावसानके दिन आपके 
चार दिन के उपवास की तपस्या थी। 


६८ आचाये संत भीखणजमी 


[१३] घुनि नानजी आप जाति के बोदरे थे। आपका ग्राम बरल्या या। 
आपने १८४१ में दीक्षा लो भौर स्‍्वामीजो के बाद १८७१ साल में तेले की तपत्या 
में आपका देदास्त हुआ । 

[१४ ] झुनि नेमगी आप रोयठ के निवासी थे। आपने स्वाभीजी से दीक्षा 
लो और बहुत यों तक समम का पालन किया। आपने नेणवे शदस्में संधारा 
किया और स्वग सिधारे । 

(१५ ] मुनि बेघीरामजी आपकी दीक्षा १८४४ में हुईं थी । आपको स्दामीजी 
ने दीक्षा दी थी। आपने बढ़े ही निष्य॑ंछक रूप से चारित्र का पालन किया | आप बगही 
के वांसी थे। आप बड़े ही प्रवल पण्डित और चर्चावादी सन्त निकते । क्षापने बढ़ी ख्या 
ति प्रामड़ी । आप व्याख्यान बहुत दी सुन्दर देते और उनमें मौलिक दृष्टन्तों की भर 
मार रहती । भापके वचन श्रोता को घड़े मधुर छगते और आपके उपदेश से भौता 
चमत्कार को प्राप्त होते | आपने मालवा जा वहाँ धर्म-चर्चा कर अनेक जनों को 
प्रतिबोधित किया | आपकी पही धाक पहली । आपके शान्‍्दों में केशरो सिहकी सौ गेज 
थौ। आपडौबुद्धि वही उदार और उत्पादक थो। आपने अनेकों को समम दिया 
और धमे इृदि करने में बहुत सद्ायक्र हुए" आपका स्वग॒वास श्वामौजों के बाद 
दहरच'सर शहर में १८७० की सातमें हुआ । 

[१६ ] मुनि बद्ध मानजी भाप कोटे के दौलतरामजों के टोले के ध्ाधु थे 
भर उनके डोले से निद्रख कर स्वामीजी के संघ में दौशित हुए। इस तरद से पवित्र 
मर्ग में झा अपने अपना जन्म सुपारा। एंड बार आप विचरते वियरते दूंदाहड़ देश 


में अबे और छू ऊूमने के कारण रिमार दो गए। अस्त संयारा झंदिया और 
हांग मिफारे। 


[१७३ मुनि सुलजी* अपड़ो स्वामीजीने दोसा दी। भाप टुगबके नियासी ये। 
अप बे गुत्पन भर भुज्ननी थे । आपने अन्त समय में अनदान डियां। आपड़ों 


इशा दितका संच'रा भाया। अचचा देदान्त सम्वत १८६४ सें स्वामीणोंके वाद 
हयगाने हुआ | 
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( १८ ) मुनि हेमराजजोः आपका जन्म्र सम्बत्‌ १८२९ की सालमें शिरियारी 
गाँव में हुआ था। आप ओसवाल थे। आप अमरोजी बागरेचा के सुपुन्न थे । 
आपकी माता का नाम सोमाजी था। जब मुनि हेम उदरध्थ हुए तब सोमाजी ने 
देव विमाण देखा । सोमाजी के सनन्‍्तान जीती न थी । उन्होंने हाथ जोड़ कर बिनती 
की “मेरे सन्‍्तान जीती नहीं ।” उन्हें वापिस उत्तर मिला : “ तुम्हारी दो सनन्‍्ताने 
जीवित रहेंगी ।” थद्द स्वप्न देख कर सोमाजी खूब हृषित हुई । स्वप्न के अनुसार 
ही उन्हें बढ़ा पुण्यवान पुत्र प्राप्त हुआ। हेमराजजों का जन्म माह शुल्क १३ 
शुक्रवार के दिन घुख नक्षत्र में हुआ था। उस समय आयुष्मान्‌ योग था | आप के एक 
छोटी बहिन भी हुई, जिनका नाम रत्तुजो था। आप बचपन से ही धर्म से प्रेम 
रखते थे। आप ताधु सन्‍्तों की प्रेममाव से सेवा करते और रोज सामायिक करते । 
अन्त-करण से बढ़े पाप-भीरू थे। १५ वर्ष की बाल अवस्था में द्वी आपने पाप भय से 
परनारी का त्याग किया। आप धर्म-चर्चा में बढ़े प्रखर थे । आपकी बुद्धि बड़ी तीकण, 
ततर तथा हाजिर-जवाब थी । कण्ठ बढ़े मधुर और छुरीछे थे । गहस्थावस्था में भी 
आप व्याख्यान देते और लोगों को धर्मध्यान की ओर आकर्षित करते । आप व्यापार 
के लिए पाली, भिलाड़े आदि स्थानों को जाते तो वहाँ भी भ्रावकों को सममभा उन्हें 
ब्रत आदि ग्रहण करने को प्रेरित करते । आप इतने निर्भीक थे कि विपक्षी साधुओं 
के स्थानकों में जाकर उन से चर्चा कर उन्हें पर।स्त करते । हेमराजजी के ये शुण 
देख कर स्वामीजी उनके प्रति बढ़े हो आकर्षित थे । हेमराजजी का भी विचार दीक्षा 
लेने का था पर विचार-विचार में ही उन्होंने ३ वर्ष निकाल दिए । आपकी इत्छा, 
विवाह कर, कुछ वर्ष घर में रह, फिर दीक्षा लेने की थी। पर आखिर में सम्बत्‌ 
१८७६ की साल दीक्षा लेने का पक्का विचार ठान लिया। और स्वामीजी से 
यावज््जीवन विवाह न करने का नियम ले लिया । 
हेमराजजी के गुणों से स्वामीजी इतने आकपित थे कि जब उन्होंने दीक्षा के 
पु साधु-प्रतिक्मण सीखना शुरू किया तव दही भारीमालजी से बोले : “४ अब तुम 


छ० आचाये संत भीयणजी 


निरिचन्त रद्द सकोगे। आगे में था और भव तुम्दारे लिए यह देम दे । जब कमी 
धम-चर्चा का काम पढ़े तो द्वेम को तेवार समझना 7” 

ट्वेमराजजीने शद्दास्यावस्था में ही माघ सदी १५ स्र० १८५३ के षाद छ. 
काय जोवों फी द्विन्सा करने का त्याग कर दिया थां। उनकी दीक्षा के लिए माघ 
मुदो १३ का दिन नियत किया गया | उनके बढ़ें माप के बेटे ने रावले में शिकायत 
की-- भौसणजी देमराज को जोर जवरन दीक्षा देना चाहते हैँ ।” स्वामीजी को 
गाँव में मे रदने की आशा दो गई । 

गाँव के पच हेमराजमी का साथ ले दुकराणीजी के यहाँ गये। देमराजजो 
दुकराणी के पास पहुँचे और दीक्षा लेने को आन्‍्तरिक भावना दिसाईं। देमराजजी 
देयनेमें यहे दी स्पवान ये । दस्खों भौर गदनों से सुसम्जित होने से मे और भी 
मुन्दर छग रदे थे | दुकराणीजो मे कहा : “में अभी तुम्दारा विवाद्द कराए देती हूँ ।” 
देमराजजो बोठे * अपडझो पाणि-प्रदण करवाने से हतना प्रेम है तो गाँव में कुवारे 
भौर मो यहुत हैं। में तो व्रिवाइ न करने का नियम के चुका हूँ ।” इतना कद वे 
व्दां से उठ स्थामीजी फे पास भा गए । हुरराणीजी ने देमराजजी कौ अन्तत्व 
बैराम्प भावना को देस कर स्वामीजी पर रूगाए हुयम को हटा लिया । 

दीक्षा के समय हेमराजजों की अवस्था २४ बर्ष को थी। पे युवावस्था में सम्पूण 
भोगों को तिझाश्नलि द अलने धरममे-माग पर कषने को न्‍्योछावर कर दिया। आपकी 
दौपा शिरियारी में एक विद्याल बड़ वुछ के नीच हुईं और उस समय हजारों छोग 
देसने भए। आपको दोझा १८४३ के माप शुक्ता भ्रयोदसी पृदलतवार फे दिन 
हुई । उस समप धुस नक्षत्र और आमुप्मान्‌ योग था। 

मुनि ट्रैमराज जी बढु दी उद्योत कारी पुर हुए । भ्रौयद जयाबाज ने आपतत 
लिए ”जिन-दागन का रकम?” विशेषण छगा कोइ अत्युक्ति नहीं को पर्तु उनकी 
महानपुरता को प्यो-द्ी-त्वों मपे-तुठे धा्यों में ही अमिन्यि दी दे ॥ जब 
हम झुने देमराज जौ के जंयन पर दृष्टि दालते हैं तो व एड महान गंणपर से 


अमान 
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लगते हैं जिन्होंने स्वामोजी के संदेश को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाया । 
एक वहुश्रुती तपस्वी, एक विराट योगी, एक वेरागी सन्यासो, एक ज्ञानी सुनि और 
पुरुषार्थी आत्मार्थी के रूप में उनके दंशन होते हैं । 

चतुर्थ आचार्य पुज्यपाद जयाचार्य के आप विद्यागुद्द रहे। उनके निर्माण का 
सारा श्रेय आप ही को था। श्रीमद्‌ जयाचाय ने “हेम नवरसो” में आपके जीवन 
चरित्र पर बढ़ा सुन्दर अकाश डाल, अपनी आन्तरिक कृमज्ञता प्रयट की है | आपने 
कितने साथु सतों को पण्डित किया, कितनी दीक्षाएं दीं और कितने लोगों को श्रावकर 
बना सच्चे धर्स का प्रकाश किया--आदि बातों को जब सोचे तो वास्तव से आप 
को स्वामीजी के भाग का आधारपुरुष कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्रोमद्‌ 
जयाचार्य कहते हैं : 

“उपशम सम दम शीलरू में हो, हेम सरीखा सन्त । 
चौथे आरे पिण विरका होसी हो, साथ महा गुणवन्त ॥”? 

आपका स्वर्गंवास सम्बत्‌ १९०४ के वर्ष में जेंठ खुदी २ के सुबह शिरियारी 
में हुआ। आपने साथु जीवन में ५१ वर्ण तक विहार किया । 

[ १६ ] सुनि उदयरामजी आप जाति के चपलोत थें और केलवा के निवासी 
थे। आप बडे ही तपस्वी सन्त निकले ।,आपकी दीक्षा पाछी में १८५० की सार मे 
स्वामीजी के हाथ से हुईं थी। आपने बढ़े ही उमगके साथ आविल तप किया । दिन- 
दिन चढते वेराग्य से उसे ४५ ओलो तक चढ़ा दिया। छठ-छठ आदि और भी 


अनेक तप आपने किये । आपने ८८१ आम्विल किये । आप आचार्य भारीमालूजी के 
बरतारे मे स० १८६० मे सथारा कर चेलावास मे स्वर्ग सिधारे । 


[२० ] ऋषि रायचन्दजी : आपकी दीक्षा स०१८४७ में रावलियाँ आम मे हुई 
थी। आप जाति के वम्ब थें। आपके पिताजो का नाम चतरोजी शाह था। आपने 
दीक्षा ली उस समय आपकी अवस्था रगभग ११ वर्ष की थो। आपका 
चर-घोदडा हाथी के हाँंढे पर निकाला गया था। आपके साथ आपकी माता कुशलाज 


क्र आचाये सन्त मौखणजी 


मे भी दीक्षा सी । सैत सुदी १५ के दिन दीक्षा हुई। आपको बुद्धि बड़ोअजर थो। 
आप भड़े शुणवान और पुण्यवान थे। यद्द देख कर स्वामीजी ने फरमाया--“ यह 
पृषण्यदान बालक तो आचार्य-पद फे थोग्य दै ”। ऋषि रायचन्दजी पढ़े हो सौम्य- 
मूति थे। आपकी मुद्रा बढ़ी दी दँसमुख थी। स्दामीजी मे आपको भागेसे हो 
तृतीय आगार्य पद के झयक घोषित कर दिया था । इसी से सममर जा सकता दे 
कि यद्द श्रालक सत कितना ठेजस्वी और अतिभा सम्पन्न था। भन्त समय में आपने 
स्वामीजी को कितना सद्यारा दिया, इसका यर्णन एक जगद्ट ऊपर भा चुका दे। आप 
भारीमालजीके लिए 'मुजागल' की तरद ये। आपने भारीमालणी की भाशा के 
सब श्रथम १८६९ की साल में जीतमछजी मंद्ाराज कौ दीक्षा दी।णो भागे जाकर 
धतुथ आजा पद के स्वामी हुए । ऋषि रायचन्दजी मे शन्त समय में भारीमालजी 
फो बढ़ा द्वोी सदारा पहुँचाया। भाप बढ़े दी उद्योतकारी आचार्य हुए। साध्ठ 
रातसीजी सांसारिक दिसाव से आपके मामा थे । जैसे दी प्रकाशकारी पुरुष भाचार्य 
भीसणनं थे, वैसे दी प्रदाशकारी शिष्य भी उनके पास भा जुटे। भापने भपने 
शारन काछ मे ७७ साधु और १६८ साथियों को दीक्षित किया। आपका देहात 
६९ दथ की उमर में भाप ददी १४ सं० १८०८ की रावलियाँ मेँ हुआ । भापने 
सवामीजी भी जोतमठजो फो! भावी आचाय मनोनीत किया । 


(९१-२२] झुनि साराब इज" भापद्री दोभा शैं० १८५जके जठ मात्तम॑ हुर। आप 
फ पुत्र टूंगररौजीन भी दौसा ली । ताराचन्दजी न अपनी रञ्मी को छोड़ कर भर 
हँगासी जी न सगाई ड़ दस ली थी। दोनों दी सन्त बढ़े परागी थे। स्वामीजी के 
देहन्त के बाद दोनों मे संय'रा कर जन्म को साथक दिया। ताराचम्दजी को ४१ 
दिन का भर हृगरगीडीकों १० दिन को संपरा भाया 


[२३ ] मुनि जुवीजी छात्र सामुल निवभी थे। अतलने बरत्याँ में दौक्षा 
ही | अप एच मदन मुनि निल्‍छे । अर दुइ रारम भौर भर पहनिके साधु थे । 
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आपने तीन आचायो की सच्चे मन से सेवा की और ऋषि रायचन्दजी के बरतारे मे 
१८९० की साल में गोगुन्दा में अनशन कर देहावसान किया । 

[ २४ ] मुनि जोगीदासजी : आप बंडे ही जबरदस्त मुनि हुए | आपने स्त्री छोड़ 
कर दीक्षा ली थी। बचपन से ही आप बड़े वेरागी थे और यही देखकर स्वामीजी ने 
दीक्षा दी । आप केलवा के निवासी थे । आप अपने नाम की तरह ही एक सच्चे योगी 
थे। दीक्षा के थोढ़े ही काल बाद शहर पीसागण में चौबिहार सथारा ( जिसमें 
सबवे प्रकार के आहार और जल का आजीवन त्याग हो )ठा दिया और सम्वत्‌ 

१८७९ की साल में आत्मा का उद्धार कर, मनुष्य जन्म को सार्थक बनाया । 

[२९५ ] मुनि जोधोजी : आप केरड़ा आम के निवासी थे। स्वामीजी मे स्वयं 
अपने हाथ से इन्हें दीक्षा दी थी। ये बडे ही तपस्वी सन्‍त निकले । आपने आछ के 
आगार से ढाई मास की तपस्या की ओर कोचले आम में ३८ दिन कासंथारा कर 
स्वामीजी के देहान्त के बाद खर्गलोक सिधारे । स्वामी जोधोजी वास्तव में ही एक 


योद्धा शे, जिन्होंने कर्म-हुपी शन्रुऑँकी काटकर अपनी माताकी कोखकों उज्वल 
किया । 


(२६ ) सुनि भगजी : आप शहर खेरवा के निवासी थे । स्वामोजी ने आपको 
आपकी बड़ी बहिन की आज्ञा से दीक्षा दी। विनय गुण से आपकी बहुत शोभा 
हुईे। आप जाति के वेद सुद्ता थे। आपने प्रथम तीन आचायों की बड़ी भक्ति- 
भाव से सेवां को । ऋषि रायचन्दजी के बरतारे में आप पण्डित-मरण श्राप हुए । 
आपका देहावसान सं० १८९५ में हुआ । 

( २७ ) तपस्त्री मोपजी : आप कोशीथलक के वासी थे। आप जाति के 
चपलेत थे। आपको स्वामीजी ने पाली में दीक्षा दी । दीक्षा छेने के बाद ही आपने 
तपस्या करनी शुरू कर दौ। धीरे २ चढाते २ आपने ६६ और ६८ दिन तक की 
तपस्या की । एकबार चतुर्मासमें आपने केवछ १७ पारणे हो किये । आपका देह्ान्त 


१८६६ की सा हुआ। आंपको साढ़े चार पहर का संधारा आया। 
१० 


््र आचाय सन्त भीसणजी 


स्वामीजी के शिष्यों का परिचय दोष हुआ । अब हम सक्षप में आर्याओं का 
परिचय देते हैं -- 

[१] सती बुद्धलाँजी" आप सतियों में सबसे बड़ी सतौ थीं। आपने पढ़े ही 
शुद्ध रूप से सयभ का पालन किया | एक बार आप भुदोच में विराजती थीं। वहाँ एक 
जहरीले जानवर ने आपको दस लिया। आपने कोई उपचार नहीं करवाया और क्षा-त 
भाव से हस उपसगे को सदन किया । आपके परिणाम बड़े उच्च रहे । ६ 

[२ ] सती मदुजी आप पक भद्दान्‌ सती थीं। आपने स्वामीजी को भाशा को 
शिरोघाय कर जाराघक पद पाया ! 

[३] सती छुजाणॉँजी आप एक बड़ी निमल सती थीं। भापने छुद्ध 
चारित्र का पालन किया । 

[४ ] सती देऊजी' आप भी एक घुणमवान सती थीं। 

[५] सतोगुमानौंजी आपने अन्त समय में संधारा कर सयम को उज्वलिंत 
किया । 

[ ६ ) सती कसुम्बाजी- आपने भी उदारं--दौघे अनशन कर देद विसशेन किया । 

[०] छती जीऊजी आपने अनेक पुत्रों को भर में छोड़ दीक्षा छी थी। आप 
रिया कौ निवासिनों थीं। दीक्षा छेने के थोड़े दिन श्राद ही धादर पीपाड़ में 
सेथारा कर आपने अपना काय सिद्ध किया || 

[ ८ ] सती मेणाजी" आप पुर कौ निवासिती थीं। भापमे पति छोड़ कर दीक्षा लौ थी। 
आप पढ़ लिख कर घहुत पढ़िता हुए--वहु सूत्रों की जानकार हुई । आपने 
सं० १८६० कौ साल म॑ संधारा किया। 

[% ] सती रंगुजीः आप भ्ीजौद्ाार कौ निवासिनी थीं। जाति की पोरवाल थीं। 
आपने सं ० १८३८ में स्वामी सेतसोजी के साथ दीक्षा छों। आप शातन्रौं घ्यान 
में विस््यात थीं। आपका स्वर्गेवास शिरौयारी में हुआ । 


जीवन सम्बन्धी खास-खास बातें ७४ 


[१० ] सती सदांजीः आप भी एक महासती थीं। आपकी जानि तलेसरा थी। 
आपका आम श्रीजीद्वार था । आपने अन्त समय में संथारा कर आत्म-कल्याण किया। 

[११ ] सती फुलाँजी : आपने अपने अनेक पुत्रों को छोड़ दीक्षा ली । आपका 
आम कंटालिया था । आपने लोढोती में अनशन किया। 

[१२ ] सतो अमराजो : आप एक उत्तम आर्या, थीं। आपने अन्त समय में 
संथरा कर मनुष्य जन्म को जीत लिया। 

[१३ ] सती तेजूजी : आप पोखार थीं। आपका झाम ढोलकम्बोल था। 
आपने दीक्षा के कुछ दिनों बाद द्वी संथारा ठा दिया। आपको ४२ दिन का संथारा , 
आया । 

[ १४-१६ ] सती बगतुजीः आपका गांव बगड़ी था । आप, सती हीराँजी और 
सती नगांजी तीनों ने एक साथ दीक्षा ली थी । सं० १८४४ सालमें स्वामीजी ने दीक्षा 
दे, इन तीनों सतियों को सती रंग्ुजी को सौंप दिया। स्वामी भीखणजी के बाद 
तीनों सती सथारा कर परलोक सिधारी । 

[१७ ] सती,अजबुजीः आप जयाचार्य को बुआ थीं । आपने १८४४ साल में 
चारित्र लिया | सम्वतू १८८८ में आप परलोक सिधारीं । 

[१८ ] सती पन्‍्नाँजी. आपका जन्म-स्थान शिरीयारी था । अन्त समय में सथारा 
कर आपने पडित-मरण प्राप्त किया । 

[१९ ] सती शुमानाँजीः आप एक महा गुणवान सती थीं। आपका आम तासोल 
था । आप जीवोजी मुनि की बढ़ी माँ थीं । आपने एक सास की तपस्या धारण की 
और फिर दो मास की तपस्या का विचार ठान लिया । आखिर में संथारे में आपका 
देहान्त हुआ । 

[२० ] सती खेमाँजीः आपका गाव बृदी शहर था। आप जाति से सरावग 
थीं। आपने खेरवे में सन्‍्धारा ठान जन्म सुधारा | 

[२१ ] सती रुपाँजो : आप साधु 'सतयुगी' की बहिन थीं और ऋषि रायचन्दजी 


डे आयाये सन्त भीखणजी 


स्वाम्नीजी के शिष्यों का परिचय शेष हुआ । अब हम सक्षप में लार्याओं का 
परिचय देते हैँ -- 

[१] सती दुदलॉजी' आप सतियों में सबसे यढ़ी सती थीं। आपने बड़े ही 
शुद्ध रूप से संयम फां पालन किया । एक बार आप शुदोच में विराजती थीं । वहाँ एक 
जहरीडे जानवर ने आपको डस द़िया। आपने कोई उपचार नहीं कराया और शान्त 
भाव से इस उपसग को सहन किया । आपके परिणाम बढ़े उच्च रहे । है 

[९ ] सती भठुजी' आप पुक मद्दान सती थीं। झ्यापने स्वामीजी की भाजा को 
शिरोधायय कर आराधक पद पाया। 

[३ सती सुजाणॉजी आप एक बढ़ी निरमेल संतों थीं। आपने शुद्ध 
घारित्र का पालन किया | 

[४ ] सती देऊजी" आप भी एक पुणयवान सती थीं। 

[५] सतो गुमानाँजी' आपने अन्त समय में संधारा कर संयम को उज्वदित 
किया ॥ 

[ ६ 3 सती फप्ुप्दाजो झापने सी उदार-दीघे अनशन कर देद विछजन किया १ 

[७] सती जीऊमी भापने झनेक पुत्रों को घर में छोड़ दीक्षा छी थी। आप 
रियो कौ निवासिनी थीं। दोश्ा छेने के थोड़े दिन बाद ही दाहर पीपाड़ में 
संथारा कर आपने क्षपना काय सिद्ध किया ॥ 

[ ] सती मेाँजी आप पुर की निवासिनों थीं।आपने पति छोड़ कर दीक्षा छी थी। 
भाप पढ़ लिख कर बहुत पढिता हुईं--बहु स॒त्तों कौ जानकार हुईं । आपने 
स० १८६० फरो साल में संयारा कियां। 

(* | सी रंशुमीः आप भोजीदार की निवासिनी थीं । जाति की पोरवाऊ थीं । 
आपने सं० १८३८ से स्वामी खेतसीजी के साथ दीक्षा छो । आप झानी व्यान 
में विख्यात थीं। आपका स्वर्यवास दिरीयारी म॑ हुआ । 


जीवन सम्बन्धी खास-खास बातें ७ 


[१० ] सती सदांजीः आप भी एक महासती थीं। आपकी जाति तलेसरा थी। 
आपका ग्राम श्रीजीद्वार था । आपने अन्त समय में संथारा कर आत्म-कल्याण किया | 

[ ११ ] सती फुलाँजी : आपने अपने अनेक पुत्रों को छोड़ दीक्षा ली। आपका 
आम कंठालिया था । आपने लोढोती में अनशन किया । 

[१२ ] सती अमराँजो : आप एक उत्तम आर्या_ थीं। आपने अन्त समय में 
संथरा कर भनुष्य जन्म को जीत लिया। 

[१३ ] सती तेजूजी : आप पोखाऊल थीं। आपका झ्राम ढोलकम्बोल था। 
आपने दीक्षा के कुछ दिनों बाद ह्वी संथारा ठा दिया। आपको ४२ दिव का सथारा 
आया । 

[ १४-१६ ] सती वगतुजीः आपका गांव बगड़ी था। आप, सती हीराँनी और 
सती नगांजी तीनों ने एक साथ दीक्षा ली थी। सं० १८४४ सालमें स्वामीजी ने दीक्षा 
दे, इन तीनों सतियों को सती रंग्ुजी को सौंप दिया। स्वामी भीखणजी के वाद 
तीनों सती सथारा कर परलछोक सिधारी । 

[१७ ] सत्ती,अजबुजीः आप जयाचार्य को वृआ थीं। आपने १८४४ साल में 
चारित्र लिया। सम्वतू १८८८ में आप परलोक सिधारी । 

[१८ ] सती पन्‍नाँजी: आपका जन्म-स्थान शिरीथारी था । अन्त समय में सथारा 
कर आपने पंडित-मरण प्राप्त किया । 

[१९ | सती गरुमानाँजीः आप एक महा गरुणवान सती थीं । आपका आम तासोल 
था । आप जीचोजी सुनि की बड़ी माँ थीं। आपने एक मास की तपस्या धारण की 
और फिर दो मास की तपस्या का विचार ठान लिया । आखिर में संथारे में आपका 
देहान्त हुआ । 


[२० | सती खेमाँजीः आपका गाव बूंदी शहर था। आप जाति से सरावग 
थीं । आपने खेरवे में सन्‍्धारा ठान जन्म सुधारा । 


[२१ | सती रुपाँजो : आप साघ्ठु 'सतयुगी' की वहिन थीं और ऋषि रायचन्दजी 


७ आायाये सन्‍्त भौखणजी 


की मौसी । आपने पति और पुत्र दोनों को छोड़ दीज्ञा ली। आपकी दीक्षा १८५१ 
को साल हुई ओर १८५७ में आपने सवारा किया । आप कुशरलॉजी को छोटौ घदिन थीं । 
[२९ ] सतो सहपाजी" आप जाति से अभ्वारू थों। माधोपुर कौ रहने वालो 
थीं। आपने ठीन पुत्रों को छोड़ कर दीक्षा लो और कंटालिया आरममें सथारा किया । 
[९३ ] सती बरजपी- आप बड़ी यशल्विनी सती थों। आप बढ़ी शील्यान और 
गुणवान सती हुई | ल्वॉमीजो ने आया मान बहुत बड़ाया । आपने बड़ी कीति 
प्राप्त को 

[२४ ] सती बीजाँजी" आप बड़ी तपस्विनी थीं। अपने जीवनान्त में आपने 
बढ़ा कठोर ठप किया । 

[२७५] सती बनांजी आप बड़ी विनयत्रान सती थीं। आपका चित्त बड़ा निर्मेल 
था । आपने गरुद्ध संयम का प.छत कर आत्मा को उज्जल किया। स्वामौजौने सती 
बरजुजी थीजांजी ओर बनांजी तीनों को एक द्वी साथ अतिबोधित कर एक दी दिन 
दोश्ा दो | तीनों सतियाँ घड़ो दी सौम्य मुद्रा थीं ; अन्तमें तीनों ने संचारा कर जात्म 
कत्याण किया । 

[२६ ] सती उदांजी" आप बड़ी उद्यमवान सतो थीं । आप जातिकी सुनार थीं | 
आपने अनेक वर्षों तक चारिश्र का पालत॑ का अन्त में आंब्रेठ में संपारा कर अपने 
जन्म को सार्यक क्या। 

[९७ ] सती जुमोजी' आपडी जाति पोरचाऊक थो । आपका गाँव भरीजीद्वार था १ 
आपऊी दीक्षा १८५६ में हुईं । सं० १८२० करी साल में स्वामीजी के देदान्त के वाद 
आपने संधारा कर देह-विप्तजन किया । 

[९८ ] सती इस्मूजी भाप्र जाति से छोदृड़ा साजन थो | आपने पति ओर पुत्र 
को छाइ़ दीक्षा छी। भाप रफपति धंराने की थीं। आपके घर बालों ने आपको 


बरुत्त दुः्प दिया परंतु आप दौीसशा लेने के परिचार में अडिग रहीं। आपको सन 
१८६९७ जें संयारा आयाा 


जीवन सम्बन्धी खास-खास बाते ७ 


[२९ ] सती छुशलाँजी: आपका गाँव रावलिया था। आप साधु खेततसीजी की 
बहन और ऋषि रायचन्दजी की माता थीं । 

[ ३० ] सत्ती कस्तुराँजीः आप हस्तुजी की वहिन थी। आपने भी पति और पुत्र 
छोडकर दीक्षा ली। आपने १८७७ की साल से उज्जेन में सथारा किया । 

[ ३१ ] सती जैताँजीः आपने लछाहवा में दीक्षा छो । आप बडी ही वैराग्यवान 
सती थीं। आपने पति को छोड कर दीक्षा ली थीं । 

[ ३९ ] सती नौरांजों. आपका गाँव शिरीयारी था। आप ने भी पति छोड़ 
दोक्षा छो। आपने १८७२ साल में सन्धारा कर जन्म साथेक किग्रा । 

उपरोक्त पाँचों सतियों ने अर्थात इस्तुजी, कुशछाँजी, कर्ठुराँजी, जेतांजी ओर 
नौरांजी--सवबने अपने अपने पति छोड एक साथ दीक्षा छी थी। पाचों ही बढ़ी 
वेराग्यवान थीं । 

[ ३३ ] सती कुशलाँजीः आपने १८७७ में सथारा क्रिया और माधोपुर में 
कार्तिक सास सें परलोक-चास किया | 

[ ३४ ] सतो नाथाजी- आप एक धनवान घराने को थीं। आपकी प्रकृति बड़ी 
निर्मेल और सरल थी | आपने जसोल में संथारा किया । 

[२५ | विजाजी ने ३२२ दिन की तपस्या को और अन्तमें आपको त्तीन दिन 
का सयारा आया । आप स० १८८६ में स्वरगलोक सिधारी । 

[ ३६ ) सती गे।मॉजोः आपकी दीक्षा स० १८५५ में हुई थी। आप ऋषि 
रूहपरामजी, भीसजो और जोतमलरूजी की ससार छेखेसे काको थीं । 

( ३७ ) सतो जतोदाजी- आपका गाव खेखा था । 
सती थीं । 

( ३८ ) सतो माहीजी 

(३९ ) सती नोजाजी 


स्वामीजी के पास कुछ ५६ महिलाओं ने दीक्षा ली, जिनमें से १७ अछग 
हो गईं और ३९ साचियाँ गण मे छुद्ध रीति से रहीं । 


आप भी बढ़ी गुणवान 


ज्ट भचाये सन्त भीखणजों 


साधु-साथिर्या कौ उपरोक्त प्रमज्या-संस्या से सदज ही अनुमान छगाया जा 
सकता दै दि जिजशारन के उद्धार के किए स्वामोजी ने कितना प्रदंछ पुष्पांध 
किया था और अन्त तक उद्दें कितनी महान सफलता प्राप्त हुई थी 

लामीजी ने अपने पीछे भूलागभ अनुसार निरदोष साधुत्त पान करनेवाले 
आत्मा्ी साउुनसाणियों का एक भ्रृदद!] समुदाय छोड़ा । इस स॒प्तदाय में धुरधर 
विद्वान, मद्दान तपत्वी, असाधारण तत्वज्ञानी और आत्मज्ञ साधु साधियाँ थीं। 


स्वामीजी के धावकों म॑ विजयचन्द जी पटुआ, कवि मद्देसदास जी कवि शोमजी, 
टीकमजी झोसी, गेल्लाछजी व्यास के नाम प्रसिद्ध हैं । 


“-स्वामीजी के जीवन-चरित्र की सामंग्री-- 


स्वमीदी का जीवच-चरित्र पहके-पदल मुनि श्री वेणीफमजी ने लिखा, जो शस्वासी 
जी के एफ भज्ञावान शिप्म और सम-सामग्रिर सांधु थे | यद सक्षित जीवन-बरित्र 
ध्वामीजी के स्वगवास के कुछ हो समय वाद लिखा गया था ; इसमें १३ दाले हैं । 
यह जीवन-चरित्र छप भी चुद हे । 

स्वामीजी के देहात फे बाद छत समय के अन्य विद्वान सतोने भी उनझ्रे 
शुणगान में ढालें दि जरूर रची ट्वोगी--ऐसा हमारा अनुमान दे । एसी ढाल के 
संभइ से स्वामीजी के जीवन के अनेक पक्षों पर प्रकाश पढ़ेगा। ऋषि हेमराजजों में 
भी खामीजी का एक जीवनचरित्र लिखा था--ऐसा उस्केय “|भिश्षु जश रसायन” 
नामऊ काब्य के उपसद्ार में मिक्तता दे । दम इस चरित्र को अभी तक देस नहीं पाए 
दैं। स्यामीजी फे सस्मरण और दष्टा््ता दा सदछन भी उनकी एक मद्दात देन दै। 
एस रॉवलन में स्वामोजी के जीवन के सरमरण सणद्दीत हैं और उनसे ध्यामीजी के 
ऊीयन-चरिष्त को प्रचुर सामप्री उपलब्ध होती है । उनमे से अनक दृष्टान्तों भौर 
रास्मरणों का एस छजीपन-चरित्र में उपयोग किया गया है। स्वामीजी का एक 
विस्दृव और बहुत द्वी उच्च कोटि का काव्यमय भीवन-चरित्र यठ॒थ आचार भीमद 
जयाचाय ने लिपा दे । यद जीवन-चरित्र “मिश्ठयश्ञ-र्तायन” नाम से प्रसिद्ध है 


जीवन सम्बन्धी खास-खास वाते ७९ 


और माखवाड़ी भाषा में है । यह नागरी और गुजराती लिपि में छप चुका है । इसमें 
कुल ६३ ढालें हैं । प्रत्येक ढाल रागिनी पूण काव्य में है. और उसके पूर्व में दोहे 
देकर उस ढाल्में आनेवाले विषय का आभास दिया है । इसे पढ़ते ही आत्मा 
आनन्द-विभोर हो जाती है । यह अन्ध श्रीमद्‌ जयाचाये की अद्भ त काव्य-शक्ति का 
बढ़ा हीं छुन्दर परिचय देता है। 

“श्रमविष्वसनम्‌” नामक पुस्तक के द्वितीय संस्करण की भूमिका में दिया 
हुआ संक्षिप्त जीवन-परिचय दी गायद हिन्दी में स्वामीजी का पहला जीवन-चबरित्र 
है । “ओसवाल नवयुवक? मासिक पत्र के वर्ष ९ अद्ू ८ में लेखक द्वारा ल्खी 
एक संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित हुईं थी । 

“श्रीमद्‌ आचाये भीखणजी के विचार रल” नामक पुस्तक के डपोद्घात में 
लेखक द्वारा स्वामीजी के जीवन का कुछ विस्तार से परिचय दिया गया है । 

स्वामीजी की जीवनी उनके निजी साहित्य में काफी मात्रा में छिपी पड़ी है । 
यदि स्वामीजी की समस्त कृतियों को समृद्दीत किया जाय तो स्वामीजी के दृशन्तों 
और सुन्दर प्रवचनों का एक महान्‌ सग्रह उपलब्य हो सकता है । 

श्रावक शोभजी को कई स्वनाओं से स्वामीजी के जीवन के कई पहलुओं पर 
सुन्दर प्रकाश पढ़ता है । उनकी सारी ऋकृतियाँ उपलब्ध नहीं। स्वामोजी की 
जीवन-सामग्री की दृष्टि से भी उनका संग्रहीत होना जरूरी है । 

श्रीमद्‌ जयाचार्य की कई फुटकर ढालों में स्वामीजी के लिखत और सर्यादाओं 

का बणन आया है। भिन्न २ मर्यादा महोत्सत्र पर लिखी उन की ढालों में अवस्य 
ही सखामीजी के जीवन की प्रचुर सामग्री है | 'कालवादी की चौपाई” में स्वामीजी के 
सुन्दर दृप्टान्त निहित हैं --ऐसा श्री जयाचार्यने एक जगह उल्लेख किया है ! मिथ्या- 
ल्वीकी करणी पर भी अनेक इदृप्ठान्त तद्विषयक्र ढारूम हैँ । “पोला बध” और 
“प्रज्यावादी” की टार्लों में भी अनेक दृथ्ान्त हैँ । टीकम डोसी और खामीजी के 
बौच सद््म प्रश्नोतर में से अनेक सामग्री ग्राप्त हो सकतो है । 


द्छ आंचाय सन्त भीखणजौ 


छवामीजी की कद अमृत्य घममे-कथाएँ दृशना और पीवन संग दायद शब तक 
अलिरित दा हैं और शुरूपरम्पयासे बेदल स्मृति फे विषय हैं. और देषछ छुनत 
फर ही जाने जा राकते हैं | पूृज्यपाद क्रावाय भ्रह्याराज तथा अन्य संतों की उछेवा से 
ऐसी कापों सामग्री एकट्टों की जा सकती है । 


खण २ 
जी - श्लेषण 


की 
. स्वामीजी के जीवन की पृष्ठ-भूमिका 
--आरोप और उसका देतु-- 

स्वामीजी पर जो सबसे वढ़ा आरोप लगाया जाता है, वह यह हैः “उन्होंने 
भगवान महावीर के वचनों को उलट दिया। उन्होंने जेन-शास्त्रों से प्रतिकूल 
आचार-विचार का प्रचार कर एक विचित्र और अजीब मतको स्थापना कर दी। 
वे एक ऐसे मतवाद के सृष्टा हैं जिसका भेल दुनियाँ के किसी धर्म के 
साथ नहीं खाता। उनके मतवाद मे जनथर्म का लवलेश भी नहीं ।? पर जब 
हम स्वामोजी के विचारों पर धीर चित्त से ध्यान देते हैं तो उपरोक्त आक्षेपों 
में सत्य का अंश भी नहीं दिखाई देता। वास्तव में, स्वामीजी ने किसी नये 

धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने जिन-धर्म का ही उद्धार किया । 
जेनधर्म आध्यात्मिक सस्क्ृति-प्रधान एक मद्दान्‌ धर्म है। आत्मिक उन्नति ही 
उसका परम लक्ष्य है। गहरे तत्वश्ञान का वह महान्‌ भण्डार है। आत्म-विकास 
के उसमें अपूर्व सावन हैं। सम्यक्‌ ज्ञान, ददन, चारित्र और तप इन चार साधनों 
पर ही उसकी नीव डाली हुई है। एक समय था, जब यह धर्म अपनी चरमोन्नति 
पर था। परन्तु जेसे-जेसे समय बीतता गया, राजकीय सत्ताओ में परिवर्तन उपस्थित 
हुए और उसके साथ-साथ अन्य घ्मों ने जोर पकड़ा वेसे-वेसे जेन-धर्म की अवनति 
होती गई और ऐसे विचारों को अपनाना जहरी समकक लिया गया, जो जेन-बर्म के 
मौलिक न होते हुए भी जमाने के विरोध से त्राण पाने के लिए अक्षय कवच से 
मालम दिए। विचारों के साथ-साथ आचार में भी समय-समय पर परिवर्तेन और 
शिथिलता आई और अन्त में सेकड़ों वर्षों के बाद जेन-धर्मके आचार-विचार का ऐसा 
स्वस्प दन गया जो उसके आदि और मूल स्व्रतप से सर्वंथा भिन्‍न पड़ता था । जब 


ढ्ड थआचाये एत भीखणजी 


स्वामौजी का एक ऋतिकारी आदर्श साधु के रूप में प्रादुर्माव हुआ तब जैनधम की 
प्राय ऐसी ही अध पत्तित दापत्या थी। स्वामीजी ने जेन-धमके पुनरुदार का 
बीड़ा उठामां। आठ बष के दोष और गम्भौर शाल्रीय चिन्तव और मनन के 
बाद उन्होंने छुद्ध जेन-धम को प्राप्त कर उसे जनता के सम्मुख रखा। सैंकड़ों वर्षों 
से एक खास भ्रकारकी विचार-घारा की आदी जनता इस अदभुत अकाश को कैसे 
सहन करती ॥ आवचार-विचार में शिथिल गुरूपरम्पराका स्वायथ स्थिति-पालकता 
में ही था। स्वामीजी को विचार धाराकों जैन-धमे को असली--आदि भाव 
घारों स्वीकार करना उतके लिए जैसे अपने गौरव को मिट्टी में मिलना था! 
सम्मान-अपहरण्की भावना मंद्ाभय को पैदा किए हुए भी । 

जब सेक्ड्रों, इजारों वषों के बाद फोई मद्दापुरुष पैदा दोकर हमें शुद्ध-जीवन का 
संदेश देता है, तो हम एकाएक उसे सदन भद्दी कर सकतीे। उस समय अपनों 
भूलको स्वीकार करना सबस बढ़ी घातक भूछ भालम छेतीदे। दम इसी बात को 
सिद्ध करने में अड जाते हैं कि हमसे कोई झूल हुई ही नहीं, हम सतपभ पर दो 
हैं। दमाण तक होता है कि हमारो भाचार विचार धारा पद्दी है जो परम्परा से 
ली आ रददौहै। भश्ुक तो एक नई और विभित्र बात को लेकर आया दे जो 
हमारौ अच्छी पुरानौ परूपरा को न|्-प्रथ करना चांदताहै। इस तरद खार्थी 
नेता उस शुद्ध प्रकागमंयी विचार धारा छो एगती हुईं नवौनता को ही विरोध का एक 
जबरदस्त शम्नर घना छेते हैं और प्राचीन के प्रति भोद-भावना को जाएत कर 
बबीन के अति विरोध का दावानल छ्ुछगा देते हैं। स्वामौजी के अ्रति भी ठीक 
ऐसा दी हुआ। उनकी हद्ध--ऊेन धममयी-- दिचार-घारा को नव न और विचित्र 
दाब्दों से घोषित कर उनके भ्रति विरोध का सौत थातावरण पैदा कर दिया गया । 
आवको को घमर के असली तत्व नहीं बतलाए जाते थे । आचार और विचार में 
जो शिविल्ता का भई थी उसे द्वव्य, क्षेत्र का भौर भाव की भजुवर्ती धतलाकर 
शनकान्तव'दी देन-घस की विशिश्ता सिद्ध कर दो जाती थी। अपने अस्टिल और 
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प्रभाव को कायम रखनेकी स्वार्थपुण भावना ने ही स्वामीजीके मतको एक विचित्र मत 
के रुपमें अंकित करवाया और उन्हें “निन्हव', 'एक नये पीर', और “एक नये पेग- 
म्व॒र' की उपाधि दिलवाई । 
“संस्थापक नहीं उद्धारक-- 
पर खामीजी न कोई नये पीर थे, न कोई पेगम्बर। वे एक महान, सेवक 
थे। मानो वे जेन-धर्ध की सेवा करने के लिए ही जन्मे हों । उनके जीवन का 
एक-एक पल इस धर्म के उद्धार के लिए छगा। वे तो जेसे भूछे हुए सन्देश को 
याद कराने के लिए ही आए हों। थे एक भूली हुईं चीज की ताजी स्मृति थे । 
वे स्वयं दीप-शिखा नहीं परन्तु वुमती हुई दीप-शिखा के श्राण थे। जैन-घर्म के 
इमते हुए चिराग में उन्होंने अपना जीवन-सनेह अपित कर उसे पुनः प्रज्वलित 
किया। वे एक हृषक नहीं, कृषि-रक्षक थे । उन्होंने खेत को उजड़ने से बचाया 
और उसे हराभरा रखा। ऐसी ह्ञाल्त में स्वामीजी को “नयें पीरः और “नये पैंग- 
म्वर' की उपाधि देकर कोई उनका उपहास भले ही करे, परन्तु वह वास्तविक परि- 
स्थिति को सामने नहीं रखता। 
स्वामीजी जेन-धर्म के अनन्य भक्त थे। भगवान के बचनों के वे अद्वितीय 
पुजारी थे। जिन-वचनों में उन्हें अगाध श्रद्धा थी। वे जगह-जगह कहते हैँ--- 
“जिन भगवानका धर्म सौटच सोना है। ?? “»ग्वान की दारण में महती शक्ति 
है।” “भगवान का मार्य राज्मार्ग है । वह कोई पगडडी नहीं, जो बीच ही में रुक 
जाय। वह तो सीधा सोक्ष का सार्ग है। ” “जो जिन-आशाके वाहर धर्म बत- 
लाते हैं, वे अधेरे को सुर्य-प्रकाश कहते हैं.।” “जैन-धर्म” के श्रति ऐसी उदार 
मनोभावना रखनेवाले सहापुरुष किसी नये धर्म के प्रचार की कल्पना हो केसे कर 
सकते १ उन्होंने एक पैगम्बर की तरह कभी नहीं कहा कि दुनियाके लिए उनके 
पास एक नया सदेश है । उन्होंने कभी घोषणा नहीं की कि दुनिया को उन्हें एक 
नई देन देनो है। परन्तु उनकी पुकार एक उद्धारक की घुकार थी। वह एक 
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अतरंग सेवी की अन्तर्नाद थी। वे कददते--४“मगवान के साधु और भ्ावक कह- 
छाकर अनीति के मार्गे पर क्यों चलते दो ? भगवान के नामपर इस पाखंड और 
ढॉमका पोषण क्यों करते द्वो ३ भगवान ने साधु उसे द्वी कद्दा है, जो भात्माकी 
साधना करे । श्रन्नु के अनुशासनानुतार खवच्छ भाचार-विचार का पालनंकर भआात्मिक 
उननत्ति क्रो साधनामें जौवन बिताओं । भगवान का आश्रय घढ़ा उदार है। उत्तकी 
शरण में भाकर अनीति नहीं करनी चाहिएं।” 

भीताका 'सस्थापनार्थाय नहीं “उत्थानाय! द्वी उनके लिए ठोक बैठता है। ने 
एक उद्धारक थे, संस्थापक नंदीं॥ उनके जीवन का फाये सजन नहीं-उत्थान 
था। स्वामीजी के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएँ घटी हैं जो साफ भ्रगट करती हैं 
कि उद्दोंने फोई नई कत्पनां नहीं की । किसी मई विचार घारा व धर्म का घजन 
नहीं किया परन्तु जेन-धम को मौलिक आचार और विचार घाराझो पुनः जीवित कर 
उसमें नव-चेतनां का संचार किया। हम यहाँ ऐसी कुठ घरनाओँका उल्लेख करते 
हद 

-+अन्तर-भांवना के स्फुट चित्र -- 

स्वामीजी के कतुयायी साधु भौर भावकोंकी सख्या शुर-शुरू में फेवर तेरद थी 
इसलिए उनके अलुयागियों का नाम “तेरा+पंथी” रस दिया जाता है । स्वामोजी जब 
यद्द सुनते दें तो कद्दते हैं --' दे भरमु ! दमें तो ठेरा दी भाम अच्छा छमता दे; 
इसलिए दम भछे ही 'तेएपंथोी” कदलाएं। हमारा मांग सेय मांग नहीं है तो 
किसका भागे दे ३” जाम-सेस्करण फी यह घटना स्वामौजी के जौवनकों परष्ट/भूमिका 
पर कितना झु दर प्रदान डालती है| भयवान की भक्ति में थे किनने सीने हुए हैं 
जन-घम उन्हें छितना अच्छा सूपता दै-- इसका रफुट चित्र इस घटना में है । 

दूसरी घटना हस प्रकार दे --स्वामीजी जनतामें जैन-धम के भसली श्वहुप को 
फेंटना चाइते हैं. परन्तु नव-दौक्षा के बाद उ्ें बढ़ा कट्ट अनुभव द्ौता है। छोग 
#%०“ तरह दाज्द या भाणादी पर्पायवात्रों धाब्द शिरा' है । 
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इतने पथभ्र हो चुके हैं कि छुद्ध-जीवन का उपदेश भी उन्हें असह्य होता है । 
श्रोता के विना शर्न किसको सुनाया जाय? एसी हालत में जन-धर्म के उद्धार का 
काय स्वामीजी को असधंसव-सा ठगने लगता 


आर, 


लहर छा जाती दे 


उनके हृदय में निराशा की-सी 
और धर्म-प्रचार के विचार से मन मोड़, वे मौन विन्तन--आत्म 

। इस निराणा के समय वे एक ठाल जोडते हैँ जिसे “जन- 
बर्म के विखे की ढाल' कद्दते हैं । इस ढालमें भगवान महावीर की स्तुति करते हुए 


सखामीजान उसके दोपांगर्म अपनी आत्म-वंदना का भगवान मद्दावीरके के सम्मुख इस 
प्रकार ख़खा है :--- 


सावना-कऋरन लात 


“सगवन्‌ | आज भाग्त में कोई केवलज्ञानी नहीं । १४ पूर्त का ज्ञान आज 
विच्छेद हो चुका। आज कझुबुद्धि कदाग्रहियों ने जिन-धम्मे में बढ़ा अन्तर डाल 
दिया है । उच्च राजा-महाराजा जेन-वर्म छोढ़ चुके हैँ। आज तो साधु के भेषमे 
केवल पाखढ़ है। हे प्रभु ! आज जेंन-श्र्म वड़ी विपदा में है। आज इस धर्म 
के अज॒यायियों में एक भी राजा नहीं । आज तो केवल ज्ञान-रददित भेपकी श्रद्धि हो 
गई हैं। इन भेप-धारियों की भिन्न-भिन्न श्रद्धा है और भिन्न-भिन्न आचार । 
ये द्रव्य लिंयो हँ--भेय से साथु हैँ। इन नाममात्र के साधुओं ने अपनी पेट-पूति 
के लिए अन्य दर्णन और धर्मों की शरण ले ली है। इन्हें किस तरह सुमार्ग पर 
लाया जाय १ ये तो परस्पर ही श्रद्धा--आस्था---क्रो उठाते फिर रहे हैं । इनकी 
भ्रद्धा--विचार धारा--का कोई सिर-पेर नहीं | जब इन्हें न्‍्यायकी बात कही जाती 
है तो परत्पर झगड़ते रहने पर भी एक होकर श्ूूठ बोलने लगते हैं । इन्हें विप- 
रीत--अप्ट-सण्ट चोलने में जरा भी संकोच नहीं होता । 


: हे श्रभु] आपने उत्तराध्ययन सूत्र में सम्यक ज्ञान-दरंन-चारित्र-तप को ही 
मुक्ति का मार्ग बतलाया है। 


में इन बातों के सिवा और किसी में धर्म नहीं 
मानता | में तो अर्हित भगवान ही को देव, निम्न न्थ गुरु ही को गुरु औरआप केवली 
भगवान द्वारा बतछाएं धर्म को हो धम समम्कता हूँ । मेरे लिए और सच अ्रमजाल 
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है। में दन तत्वों को द्वो सदवा समकता हूँ भौर उड़ी का शारणार्थी हूँ । इन तोन 
तत्तयों में ही आपकी भाज्ञा है और आपकी आज्ञा को ही दे प्रभु! में प्रभाण मानता 
हूँं। मेरो आत्मा हन्दीं भावनाओं से धर्मे-्यान में रम रही है। आपकी भाह्ञा- 
पाछन में मुझे परमानंद है। हे प्रभु! मेरे तो आप ही आधार हैं भौर सुत्तों- 
आपके वचनों--द्वी की सुम्ते प्रतीतिं हे ।” 

उपरोक्त उदगारोंमें मंगवान के अति स्वामीजी को अनन्य भक्ति --अगाघ भ्रद्धा 
उछलें भार रद्दी हैं । मोगवाई कहती है--' मेरे तो गिरघर ग्रोपा७ और 
बूसरो ने कोई।” स्वामीजी कहते हैं “मुऊ़े तो मान मंदारीर डी का 
भाधार है सौर किसी का नहीं । ” मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी, बसे दी 
स्वामोजी भगवान मद्दवीर फे सनन्‍्म सक ये। “हीं की दरुण ठ्ठें प्रिय थी 
और उद्दीका मार्गं। उनके छिए जिन-आज्ञा ही घमैं की करौड़ो और उसका 
पालन दी जीवनका परमानन्द था | 

यद्द आकपण क्यों? 

काली अंपेरी रातमें से ठपाका उश्य द्ोता है, उयो तरह सानीजीफ़े जीवन 
की निगज्ञा में से भाशा का संचार हुआ । धौरे धीरे उनके आचार-विवार का 
प्रभाव बदता गयां और कुछ पषों के बाद उनके अलुयागियों की संक्ष्या भी 
कापी दो ययो । व स्वामीजी से, जगइ-जगढ़ के छोंग, आ-आकर अपने ३ 
गाँव पधारने को, विनतियाँ करने सूगे। 

एक धार विहार करते-करतें स्वामौजी केलत्रा नामक गाँव पधारे | वहाँ के 
अर भोदकमर्सिदजी लामीजी के दशन काने आर। परदसरििर छगी हुई 
थी। उन्दोंने जनता के सामने दही छ्वामोशी से प्रभन ड्िग्रा>-लाभोाजों | 
सापके पाम गाँव-गाँवशी प्रायनाएँ आती दें । आप को सभी स्थानों के कोग 
चाहते हैं। स्तौपुद्त सब को आप प्रिय हैं । आपछों देखकर उनके हे का 
पाएवार नहीं शहता। आपमें पुसा कौठ सा श॒ुद्व है, जिससे मद आाकापण दे ?* 
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और प्रवाह उत्त पवत की ऊँचाई और पोछे के जल-सप्रह पर निभर करता 
है, जिससे मद पद्दिमूंत दोता है, उसी तरइ स्वामीजी मांगते थे ऊ्रि उनकी 
सफलता प्रतिष्य और सनन्‍्मान--सव कुछ सगवान्‌ के धमकी मद्तत्ता और उसको 
अनुपमता पर ही आधारित है। वे एक पुजारी थे--पुरोहित थे--जो सब कुछ 
भगवान के चरणों पर मेंड कर चुके थे । भगवान भद्दावीर दी प्वामोजीके 
आराष्य देव थे ओर उनकी आज्ञा का पालन ही उनके जीवनझ्ा इवासोच्छवास | 
भानो मे भद्दनिश प्रार्थना करते थे। 

“मेरे जीवन में दो बातें न घड --भगवान की आज्ञाके बाहरके कार्यों में उद्यम 
भौर भगवान्‌ फी आह के कार्यों में आलस्य !” 

अन्तिम समय के दो स्फुट चित्र 

स्‍्वामीजी में अपने जीवन के अभतिम दिनों में अपने शिष्यों को जो धम-प्रवचन 

दिया, उसका सार दम पीछे दे आए दें । स्वाभीजी अपने अन्तिम प्रदचन में 


भी जिन आज्ञा के अजुग्ण पालन का उपदेश देना नहीं भूछो नि-भताकों 
छोप॑ कर ख्च्छन्द्र विचरोवार्लां ऊे लिए सघमें कोड स्थान नहीं -इस 
बातों भतरिम उपदेश मे भी आते शियों फे दृश्य पर अंकित कर देना वे 
अपना परम कृत्तव्य समझते हैं। एक आर उद्दे हस जीवन का छोर-अत॑ 
श्पाह दरदा दे और दूसरो ओर व कहते हैं -“मेरे मनमें परमानन्द है । 
में पृण आत्मिफ समाधिझा अनुमर कर रहा हूँ । आप मेरे मनम कोई 
बात नहीं रही । इस परम सत्रोप ओर आत्म समात्रिका कारण उनकै-- हम 
तिन-शगन का उद्घार कर सदझ्भा उसे उन्‍यजित कर सका -शब्दा में साफ 
प्रश्श्ग्ति दोता है । 
जिन भयपनऋऊी भज्ञा | 
ज किंचुयक्रम ज्ञाणें आउकपेसम्स अप्पशो। 
तम्छ्य अतरा ब्िप्प सिकाये सिक्रेज्जा पहिए || 
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४जब अपनी आयु का क्षय-क्राऊ दिखाई ढे तो पहले से ही संलेपना-रूप 
शिक्षा को अहण कर ।” 

स्वामीजी को मालूम होने लगा की उनका शरोर ढीला पढ़ गया है । उनके 
मनमें अधिक दिन जीनेका भरोसा नहीं रहा । अपने शरीरकी यह दशा 
डेखते ही जेसे उन्हें उपरोक्त आज्ञाका स्मरण हो आया। वे झत्यु का सामना 
करने के लिए तुल गये--अपश्चिम मरणान्तिक सल्लेषना की तैय्यारी में 
लग गये | अतमें भक्त-परिज्ञा-अन्नपानी दोनों का त्याग कर स्वेच्छा से जीवनको 
शरीरसे अलग कर दिया ! एक म॒त्युक्य योगी की तरह देह-त्याग कर जिन-आज्ञा 
की आराधना की। 

भगवान की आजा उनके लिए कितनी महान्‌ चीज थी । जिन-अज्ञाक्रा पालन 
पहले होना धाहिए--जीना पीछे । जिन-आज्ञा के अनुसार जीना हो सके तो ही 
जीना चाहिए - यह उनके जीवनका महान्‌ सूत्र था। अपने समग्र जीवनमें 
उन्होंने इस सूत्र और सिद्धान्तको अखण्ड और अशछ्षण्ण रखा । भगवानने कहा 
है--“कायस्स वियाघाए संगामसीसे वियाहिए”?--०स्वेच्छा देहत्याग सम 
का सबसे बटा मोर्चा है।” स्वामीजीने इस मोर्चे पर भी विजय प्राप्त की। 
“अवि हमस्ममाणे फलगापयट्टठि काछोवणीते, कंखेज्ज कार जाव सरीर 
मेओ?” “अतऊाल में अकम्पित रह, एक काप्ठ के टुकडे की तरह झात अचल 
रहकर शरीर-पात पर्यत प्रसन्‍न वित्तते सत्यु-कालकों प्रतीक्षा करे ।” स्वामीजी के 
अतिम जीवन पर दृष्टिपात करने वाले देख सकेंगे कि उन्होंने इस आज्ञा को 
ीर्सि तरह शिरोधायें किया । स्वामीजी का देहावसान अनदान और शान्त ध्यान- 


मुद्रा मे हुआ । 


कक आदाय सन्त भोखतजी 


और प्रवाह उत्त पर्रेद्त की छंचाई और पेछे के उत-संपह् पर निर्भर करता 
है बितसे यह यद्विभूत दोता है, उस्तो दरद ख्नोडो सालते थे कि उनडो 
सफलता प्रतिष्य और सन्माव--सब कुछ सपवाद के पनझो सदा सौर उसके 
अनुपनता पर हो भाषारित है। ये एड पुजारों घें--सुरेदित थे--डो सब कुछ 
भगवान के चरणों पामेठ कर चद्धे थे । भादान सहात्रर हो खलोजंके 
शाराध्य देव ये लोर उनको अड्डा छा पालन हो उनके जोववझा इबाखोच्छराना 
मानों वे अहनिद्य प्रार्थेग करते ये४ 

ब्क्रेरे जीवन ने दो बे न घट -साइन को संझके बारे रूपों में उदयन 
सौर मगवान्‌ को शाज्ञा के स्थयों में लालत्य ' 

अन्तिम समय क दो स्फुट चित्र 

सखमोजो ने सपने जोवन के थरतिम दिनों में सपने शिष्यों को जे धन-अवचन 
दिया उनका सर हम पंछेदे आए हैं। स्वानीजों शने सन्तिम प्रववन ने 
भा जिन-अज्ा के अशुग परतन का उपदेश देना नहों भूछते विन-बहको 
लेप कर सवच्झाइ  विधराइलों के लिए सपने कोत सघन नहीं इस 
बातझे छोन्‍्तिम उपदेश ने भी बग्ने शिलों दे पृद्य पर थक्षित कर देना ये 
भआतना परम कछठ्व्य सममते दें। एक सेर उ्दें इस जन का छोर-भत 
दिखाइ दरहा दे सर दूससे और व कदत हैं -*नरे मनमनें परननन्‍्द है। 
में पृत अम्निझ्ध समधिझा अतुमव कर रहा डँ । अ” मेरे मबननें कोर 
बात नहों रहो । इस परन धो चोर मच-सन पित्त छारप उन्क्रे-- “मे 
जिन-शसन का उद्धार छर समझा उसे ठापल्तित कर सझ्मा-डाब्दों में सं 
प्रछूटित होता है । 

जिन स*पनह्ा शा | 

ज्ञ॒ हिचुनकम ज्ञापे आरफ़्सेमस्स अप्यगां। 
पस्नव अतरा न्विप्प सिफ्स मिफ्नपेज्जा पढदिए॥ा 


स्वाम्रीजी के जीवन की प्रष्-भूमिका ९१ 


धजब अपनी आयु का श्षय दिखाई ठे तो पहले से ही संलेपना-रूप 
शिक्षा को ग्रहण कर ॥7 

स्वामीजी को माछ्म डोने छूगा की उनका शरोर ढीला पड़ गया है । उनके 
मनमें अधिक दिन जीनेका भरोंसा नहीं रहा | अपने गरीरकी यह दा 
उखते ही जसे उन्हें उपरोक्त आज्ञाका स्मरण होआया। वे सत्यु का सामना 
करने के लिए तुलः गयें--अपण्चिम मरणान्तिक सलेपना की तैथ्यारी में 
लग गये | अतमें भक्त-पयरिना--अन्नपानी दोनों का त्याग कर स्वेच्छा से जीवनको 
दरीरसे अलग कर दिया ! एक मसत्युक्य योगी की तरद्द देह-त्याग कर जिन-आज्ञा 
की आराधना की। 

भगवान की आज्ञा उनके लिए कितनी महान चीज थी ! जिन-आजाका पालन 
पहले होना चाहिए--जीना पीछे | जिन-आज़ा के अनुसार जीना हो सके तो ही 
जीता चाहिए-- यह उनके जीवतका महान सूत्र था। अपने समग्र जीवनमें 
उन्होंन इस सूत्र और सिद्धान्तको अखण्ड और अछ्ुण्ण रखा । भगवानने कहा 
ह--“कायस्स वियाघाए संगामसीसे वियाहिए”--.“स्वेच्छा देहत्याग सम्माम 
का सबसे बडा मोरचा है ।” स्वामीजीन इस मोर्चे पर भी विजय प्राप्त की। 
“अबि हम्ममाणे फल्गावयट्धि काछोवणीते, कंखेज्ज काछू जाबव सरीर 
भेओ” “अंतकाल में अकम्पित रह, एक काप्ठ के टुकंड की तरह जात अचल 
रहकर गरीर-पात पर्यत प्रसन्न चित्तते सत्यु-कालको प्रतीक्षा करे ।” स्वामीजी के 
अतिम जीवन पर दृटिपात करने वाले देख सकेंगे कि उन्होंने इस आजह्ञा को 
किस तरह शिरोधाये क्रिया । स्वामीजी का देहावसान अनशन और शान्त ध्यान- 


मुद्रा में हुआ | 


स्वामीजी के जीवन की प्ृष्ठ-भूमिका ९३ 


जिहाँ आप तणी आगल्या नवि 
ते करणी छे जाबक जबून हो॥ स्वा० हू० ॥ 
“'जिसने आपकी आज्ञा और मौनको पहचान लिया उसने आपको भी पहचान 
लिया । उसकी अधस गति टल गईं। 
जिसने आपकी आज्ञा और मौन को नहीं पहचाना, उसने आपको भी नहीं पह- 
चाना। उसके अधम-योनि का बध होगा । 
आप अवसर देखकर बोले । आपने अवसर देखकर मौन धारण किया। जिस 
कार्य में आपकी आज्ञा नहीं वह बिल्कुल जघन्य है (” 
--धर्म-अधम का नीर-क्षीर विवेक-- 
एक ढाल सें स्वामीजी ने बतलाया है कि किन किन कायो में जिन-आज्ञा है 
और किन-किन में नहीं । जिन कार्यों में स्वासीजीने जिन-आज्ञाको प्रसाणित--सिद्ध 
किया है, उनमें से एक भी कार्य आपको विचित्र या अजीब नहीं दिखाई देगा और 
न जिन कार्योमें स्वामीजीने आज्ञाका अभाव बतलाया है, उनमें कोई प्रहणीय । स्वामीजी 
को अच्छी तरह समम्का जा सके, इसलिए हम उस ढ़ाल का भावाथ यहाँ देते हैं : 
१--संसार सें काये दो प्रकार के हैं; एक अघसे काये और दूसरे घसे काये। 
धर्म कायो में जिन भगवान की आज्ञा है। अधरम कार्यों में नहीं है । 


परमार्थ में 
जिन-आज्ञा है, अनर्थ में जिन-आज्ञा नहीं । 


२---सम्यक्‌ ज्ञान, दश्शन, चारित्र और तप इन चार मोक्ष मार्गों मे भगवान की 
आज्ञा है इनके विपरीत कु ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपमें नहीं । 

३- स्व जत और देश ज्रतठ, जो क्रमशः साधु और श्रावक्र के धर्म हैँ, उनमें 
जिन-आज्ञा है। ब्रतों के उपरांत जो अधरम -पाप--है उसमें ज्िन-आज्ञा नहीं । 

४--सर्व मूल-गुण और सर्व उत्तर-गुण तथा देश सूल-गुण तथा देश उत्तर- 
गुण--इन सब गुणों सें जिन-आज्ञा है । गुणहीनता में आज्ञा नहीं । 

“*--सवर के बीस भेद, जिनसे नए कर्मो का सचार सकता है, और नि्जर,, 


द्ड शआाचाये सत॑ मीखणजी 


घारद भेइ जिनसे तदित कमे डर दूर दोते हैं, जिन-आज्ञा में ैं। सबर और 
निजर| फ॑ सित्र। सर कतव्य सावच--यापपृूण -हैं और उनमें आहा नहीं है । 

६ -धमष्य न और शुक्रध्यान भगवान की आज्ञा में हैं; आर्त और रौद--ये दो 
देय ध्यान भाज्ञा में नद्दीं । 

७--टदम परिणाम और शुभ अध्यवसाय आशार्मे हैं; दुरे परिणाम और बुरे 
अध्यवध्षाय नहीं । 

८--तेजो प्म भौर श॒क्ष ये तीनों शुम छेश्याएँ भाज्ञा में दैं। क्षष्ण, नौल 
और कापोत ये अशुभ छेश्याएँ आज्ञा में नद्दी | 

६....सन-यचन-काया के शुभ योग--व्यापार--में जिन-आगा दे। थुरे योगों 
में नहीं । £ 

१०--मन वचन और काया से ग्रिविष हिसा न फरो को दया कद्दा है और 
सुपाथ को देना दान । दया और दान-- सौक्ष के इन दो भागों म॑ भगवान को 
आशा है। द्विसा भौर कुदान में नहीं | 

११ -उपकझार दो प्रझार के हैं। एक श्ात्मिक उपकार और दूसरा सांसा 
रिक उपकार । शआत्मिक उपकार में आशा दे । सासारिक उपकार में नहीं। 

१२--भरिदंत भगवान फो देव कहा है। निम्रथ साधु को गुय और फेवली 
भगवान द्वाग भाषित सिद्धान्तों का धम । शद्ध देव, गुरू और धमं की भाराधना 
में जिन-आशा है। कुद्ेव, कुगुरः और अधम की भाराधना में मद्ी । 

१३--चार षातें मगल रुप हैँ, चार बाते उत्तम और चार बरतें धारणरूप । 
इनमें प्रभु कौ आशा है। इनके सिवा कोई यात मंगल, उत्तम और शरणहप नहीं । 
और उनमें जिन-आगा नहीं । 

१४--संयम धज्ञयय, कन्य्य आचार, धमकिया, सम्पऋूव समतोध और 
झन्माग में जिन-आधा है । उनके विपरोत अतयम, पुदीछक, सकप्प्य आयार  अशान 
पापक्िया मिथ्यात्त, अबाघ और उन्म्राग भें जिन-भागा नहीं है | 


स्वासीजी के जीवन की फ्ठ-भूसिका ९५ 


भगवान ने कहा है--“आणाए मामग धम्म--“मेरा शर्म मेरी आज्ार्मे है ।” 
स्वामीजी ने भी कहा दे “सगवान का धर्म भगवान की आजा में हे उसके बाहर 
नहीं ।” स्वामीजी ने भगवान की आग्राओं का जो लघुतम निकाला वह ऊपर ब्या 
गया है । इस भावार्थ का विस्तृत अर्थ यह है---“अहिंसा, सलत्ल, अचोरी, ब्द्यचय, 
और अपरिग्रह--ये पाँच महावर्म हेँ। अकपाय--क्रोतर, मान, माया, छोम को 
जीतना और अराग-अद्वेप--राग-द्वे प को जीतना धर्म है। सतवोध प्राप्त करना 
और बतादि के ग्रहण से आत्मा को सयम में लाना धर्म है। त्याग में, इन्द्रिय 
जयमें--विपयों के जीतने में--वर्म हे । दया में धर्म द, मोह में नहीं। छंद्ध 
दान में धर्म है; असंयम, प्रमाद, दीनभाव, और पुरुपार्थ हीनता के पोषण में नहीं ।” 


कोई भी सच्चा जेंनी अपने हृदय पर हाथ रखकर कहे कि स्वामीजी के इन 
विचारों में क्या कहीं कोई भूल है १ क्या कोई ऐसी बात है जो जन-धम्म के 
अगौरव की है अथवा उसकी समस्त विशेषताओं को प्रगठ नहीं करती ? अगर ऐसी 
बात नहीं है तो उनकी विचार-श्रेंणी विचित्र केसे ? उसे अजीब क्यों कहा जाय ? 
जो स्वामीजी को निन्‍न्द्त और जिन-आज्ाका विराधक्र कहते थे उनसे स्वामीजी का 
केवल एक ही प्रश् आ--“सच्ची श्रद्धा और सच्चो क्रिया इनमे भगवान की 
आता है। में भी इनमें शर्म समकता है । ऐसा कोई काये वतछाओ जो इनके 
अन्तर्गत दे और जिसमें मे धर्स नहीं मानता । यदि ऐसा कोई कार्य नहीं बतला 
सकते तो मेरे पर निनन्‍्दव होनेका --उनसुन्र-प्रत्पक होनेका आगेप छगाना विगवार 
3! 


इन सब उद्गारों के होते हुए भी यढि कोई स्ामीजी के घम्म को आवुनिक 
और उनको भुला भटका? सममे तो यह उसकी आ्रान्ति हैं। यदि कोई अमृत को 
विप समझते लगे तो बह अम्वत का दोप नहीं, समझने वाले की बुद्धि का ही 
जिपर्यास है । 


दर जाचार्य सत मौलणजों 


-+जिन आशा की मद्दानता-- 

खामीजी जिन-आज्ञाकों बंद्रो मंद्दानता देते | जिन-झआज्ञा की पदिचान करने पर 

जोर देते । उन्होंने छुछ जगह कहा है : 
जिन-शासन में आज्ञा घड़ी, भोछखे ते बुद्धिमान 
जया जिन-आज्ञा नवि ओछखी जीव छे विफल समान ।” 

“जेन-शासन में जिन-भाज्ा सबसे बढ़ी है । ओ इसझो सम ठेता दैवद 
बुद्धिमान है। जो जिनेशवर देव की आह्मा को नहीं समकता वह सूखे है ।” 

दे अन्यत्र कहते हैं---“जो प्रभु-आक्षा को छोप कर खच्छन्दता से चलते हैं 
दे शानादिक धन से रद्िित द्वोते हैं । साधु सदा इस बात का ध्यान रखे कि श्रमु द्वारा 
बताया हुआ धर्म दो ठसके किए प्रमाणिक्न दे, अन्य घर्म नहीं ।” 

इस तरह जोरदार व्वनिं उठाकर स्वामीजों ने जैनधम को घुन' प्राण प्रतिष्ठित 
करने का भगीरय प्रयल किया। स्वामीजी की अखण्ड--अगाघ--श्रद्धा एक होरे 
की तरद दूर-द्र तक दिव्य प्रकाश ढालती । वह तपाए हुए सोने की तरद थद और 
निमल थी । उसमें शस्र सदश उज्वलता थी । उसमें इस्पात की सौ दृढ़॒वा थी जो 
मारतौल के ठुऋड़े २ कर देती पर जो स्रय न छचकती, न म्ुड्॒ती और न दूयती 
थी । इस अलण्ड--अडिग---अदाके कारण द्वी वे जेन-धम का उद्धार कर उसे पुन 
जावित कर सके । 

इम पहले दी कह आए दैं कि समय के अबाह से और भ्रनेक तरंद के प्रत्यां 
घातों के कारण जेनधम छिन्म विछिन्न दो गया था | झोग ऐसी बातों को जैनपम 
की अंग्रभूत मानने रूगे थे जो उप्तकी अपनी नहीं पर विकृतियाँ थी॥ इन निरृतियाँ 
में धम मानने वार्रों कौ स्वामौजी बड़ी कही भालोचना करते । 

एक बार स्वामीजी पंचमी समिति के लिए--शौज निरत्ति के लिए गाँव बाहर 
जा रहे थे। रस्‍्तेमें दवीरविजय मामक एक जैन यती ल्वामीजी के साथ दो लिया । 
रास्तेमें बह स्वामोजी से तरद ३ के सवाल करने लगा | वह कहता था १-- 


स्वामीजी के जीवन की पृष्-भूमिका ९७ 


८ (१ ) हिसा में पाप नहीं यदि मन्रुप्य सम्यकृहप्टि हो । सम्पकूहष्टि को 
पाप नहीं छुता | ( ९ ) जीवों को मारने से संसार-भूमण नहीं बढ़ता, व जीबों की 
रक्षसे घठता ही हे । दोनहार है. सो ही ,द्ोता है।( ३ ) केवल-क्षानियों ने 
देखा दे उस समय मोक्ष पहुँच जायंगे इसलिए क्रियाकी कोई आवश्यकता नहीं!” 
रास्ते चछते बात करना ठीक न समर स्वामीजी मौन थे । स्वामीजी को मौन देखकर 

7 ञ्ञ. “माद्म होता है आपको भी हमारे सिद्धान्त पसन्द आए हैँ। शायद 

| उत्तर नहीं ठेते १” स्वामीजी अब चुप नहीं रह सकते थे। वे पेर धामकर 


काग निमोढी में रति करे 
भण्डसूरा ले विस्टो आये दाय 
ज्यों काग भण्डसूरा जेहबा मानची 
रिमे आज्ञा वाहरली करणी माँय | 
' कौआ पेड़ से गिरि हुईं निमोली में रति करता है और भण्डसर को भिष्टा 
[ छगता है | कौते और भण्डसूर की श्रेणी के जो मनुप्य हैं, उन्हें ही जिन- 
के बाहर के कार्यो में आनन्द आता हे ।”? 
यह कहकर ल्वामीजी बोले--“में तो इन सिद्धान्तों को भिष्टा तुत्य समझता हूँ । 
सिद्धान्तों के लिए मेरे मनमें स्वप्न में भी कोई स्थान नहीं | में तो केवल जन 
को ही अच्छा समनता हैँ ।”? 
स्वामीनी की आत्मा, एक स्वामिभानी राजहस की तरह, जनवर्म रूपी विद्ञाल 
नसरोवर पर विहार करती और उसकी सुभाषित म्ुक्ताओं पर ही गुजर करती । 
भगवान ने कहा है :-- 
जे अणननदंसी से अणण्णांरामे 
हें अणण्णारामे से अणन्नदंसी ॥ 


थ् शाचाये पंत भीखणमों 


के परमाथदर्शी होता हे बद अनन्य विभामी दोता है और ज्लो अननन्‍्य विभामी 
होता है घही परमार दर्शी है. ? इस पद्म फेवली भाषित धर्ममें अडिग--श्थिर भाव 
को दी परमार्यदर्शी का परम छक्षण बतऊाया है। स्वामीजी में एक परमार्थदर्शी की 
अडिग-निइथल-भरद्धा थी यहाँ दम स्वामीजों को दा्लों के कुछ पद देते दें जिनसे 
पाठकों को मादम द्ोगा कि जैन धम के प्रति स्वामीजी की श्रद्धा कितनी निइचल 
थी जौर जिन-आज्ञा के विपरीत कमों में धम मानने के प्रति कितना सीम्र विरोध । 


श्राज्ञा में धर्म छे जिनराजरो 

आाहा बारे कहे ते भूढ़ रे। 
विवेक विफकछ शुद्ध बुद्ध बिना, 

ते बढ़े छे कर कर रूढ़ रे॥ 
श्री जिन धर्म जिन आगस्या दिददाँ, 
उजछो धर्म छे जिनराज रो, 

तेतशो श्री जिन आशा सद्दत रे। 
मुगत ज्ञावां क्षजोग णशुद्ध कश्चो, 

ते तो जिन णाज्षा स्यू विपरीत रे ।भरीण। 
शाज्षा घूं. सके ते धर्म म्द्वारों, 

एडवयो चिन्धबे साधु मन माँय रे | 
झाजश्ञा विन फरवो जिहद्दांदि रक्षो, 

रुड़्े सोलवो पिण नवि थाय रे ॥शी०| 
हू कटद्दि-फर्टि मे किधरो फू, 

आयन्यां बारे नहीं धर्म मूलरे । 
कआागत्यां मारे घमे कहे तेदना, 

अद्धा कण विना जाणो धूछ रे 


स्वामीजी के जीवन की प्रष्ठ-भूमिका ९९, 
“सगवान का धर्म उनकी आज्ामें है । आनाके वाहर जो धर्म बतलाते हैं, व 
मूह हैं । उनमें न विवेक है, न श॒द्ध चुद्धि । तो वे रुढिमें पढ़े ढवे जा रहे हैं । 
जिनराज का धर्म बढ़ा उज्वल है | वह आनासे प्रमाणित है । 
साधु अपने मन में सोचा करे- “भगवान की आजा से प्रमाणित घमम ही मेरा 
धर्म है । आज्ञा रहित कत्व्य करना तो दर रहा उसे अच्छा कहना भी मु्में शोम्ग 
नहीं देता! । 
में कह-कह कर कितना कह सकता हूँ ? आज्ञा के बाहर जरा भी घम्म नहीं ! 
जो आज्ञा के बाहर धर्म कहते हैं उनकी श्रद्धा धूलकी तरहद्द निस्सार है । 
स्वामीजी ने जिन-धर्मको उज्वछ धर्म कहकर उसे कितना उच्च स्थान दिया 
है। जिन आज्ञा को ही जेनधर्म की कसौटो वतलाया है। जिन-वाणी की आरा- 
घना ही स्वामीजी के जीवनकी सबसे वड़ी साथ थों। जिन-आज्ञा रहित कार्य को 
वे अथम से अधम सममते थे । 
केई जिण आज्ना बारे धर्म कह्दे 
जिण आज्ञा माहे कहे पाप हो। स्वा० | 
ते दोन' विध चूड़ा छे बापड़ा 
कूड़ो कर-कर अज्ञानी बिलाप हो | स्वा० ॥ 
“कई आपकी आज्ञा के बाहर धर्म बतलाते हें और आप की आज्ञामें पाप । वे 
मूर्ख कूठा विलाप कर दोनों तरफ डूब रहे हैं ।” 
वे फिर कहते हैं : 
बाप बिन वेटो निश्चे हुवे नहीं 
ज्यू जिन आज्ञा बिना धर्म नहोय।॥ भ०॥ 
जिन आज्ञा होसी तो जिन-धर्म छे 
आज्ञा विन धर्म न होय।॥ भ० श्री०॥ 
मां विन वेटारो जन्म हुवे नहीं 
जन्मे ते चॉक न होय।॥ भ०॥ 


९८ थाचाय संत भीलणजो 


“जे परमायदर्शी द्ोता दे वद भनन्य विभामी होता दे और नो भनन्य विधामी 
होता है वही परमार्थ दर्शां हे । इस पदमें कैवली भाषित धमंम॑ अंडिय--स्थिर भाव 
को ही परमार्यदर्शी का परम रुक्षण बतछाया है | स्वाभीजी में एक परमार्थदर्शी की 
अडिग-निश्चर-भद्धा थी | यदाँ हम स्वामीजी की ढ्लों के कुछ पंद देते दें जिनसे 
पाठकों को मादम होगा कि जैन धम के प्रति स्वामीजी कौ भ्रद्धा कितनी निएचल 
थी जौर मिन-आज्ञा के विपरीत कर्मों में थम्र मानने के प्रति कितना पी विरोध । 


आज्ञा में धर्म छे जिनराजरो 

ान्षा बारे कै ते मूढ़ रे। 
विदेक विकर शुद्ध बुद्ध बिना, 

ते पढ़े छे कर फर रूढ़ रे॥ 
भ्री जिन घर्म जिन आगस्या दिददाँ, 
उजछो धर्म छे जिनराज रो, 

तैतो श्री जिन भाह्ा सद्दित रे। 
मुगत ज्ञावां अजोग भशुद्ध क्यो, 

ते तो जिन आज्ञा स्यूं विपरीत रे ॥भी०॥ 
आज्ञा घू सके ते धर्म भ्दारो, 

एद्यो विन्तभे साधु मन माँय रे ॥ 
आज्ञा विन फरवों जिद्दांदि रक्षो, 

रो योलबों पिण नवि थाय है ॥भीगा 
हू कद्दि-कदि न्ने कितरो कहूँ, 

भआगन्यां थारे नहीं धर्म घूलरे । 
खागन्यां घारे घर्म कहे तेदना, 

श्रद्धा कण घिना जाणो धूछ रे 


स्वामीजी के जीवन की प्ृष्ठ-भूमिका ९९ 
“सगवान का धर्म उनकी आज्ञामें है । आज्ञाके बाहर जो धर्म बतलाते हैँ, थे 
मूढ़ हैं । उनमें न विवेक है, न छुद्ध बुद्धि । तो वे रुढ़िमें पढ़े डबे जा रहे हैं । 
जिनराज का धर्म बढ़ा उज्वल है । वह आज्ञासे प्रमाणित है । 
साधु अपने मन में सोचा करे- “भगवान की आज्ञा से प्रमाणित धर्म ही मेरा 
धर्म है । आज्ञा रहित कत्व्य करना तो दूर रहा उसे अच्छा कहना भी मुझे शोभा 
नहीं देता' । 
में कह-कह कर कितना कह सकता हूँ ? भाज्ञा के बाहर जरा भी धर्म नहीं । 
जो आज्ञा के वाहर धर्म कहते हैं उनकी श्रद्धा धूलकी तरहद्द निस्सार है । 
स्वामीजी ने जिन-धर्मको उज्वल धर्म कहकर उसे कितना उच्च स्थान दिया 
है। जिन आज्ञा को ही जेनधर्म की कसौटो बतलाया है। जिन-वाणी की आरा- 
घना द्वी स्वाभीजी के जीवनकी सबसे बड़ी साध थो। जिन-आज्ञा रहित कार्य को 
वे अधम से अधम सममते थे । 
केई जिण आज्ञा बारे धर्म कहै 
जिण आज्ञा माहे फद्दै पाप हो | स्वा० | 
ते दोनू विध बूड़ा छे बापड़ा 
कूड़ो कर-कर अज्ञानी विलाप हो | स्वा० ॥ 
“कई आपकी आज्ञा के बाहर धर्म बतलाते हैं और आप की आज्ञामें पाप। वे 
मूर्ख कूठा विलाप कर दोनों तरफ डूब रहे हैं ।” 
वे फिर कहते हैं : 
बाप बिन वेटो निश्चे हुवे नहीं 
ज्यू जिन आज्ञा बिना धर्म न होय॥ भ०॥ 
जिन आज्ञा होसी तो जिन-पधर्म छे 
आाज्ञा विन धर्म न होय॥ भ० श्री०॥ 
मां विन बेटारो जन्म हुवे नहीं 
जन्मे ते वबांक न होय॥ भ०॥ 


द्द् जांचाये धत मीलणजों 


“ज परवाषदशी द्वोता दे वद अनन्य विभामी होता है और जो अनन्य बिभामी 
होता है वही परमार्थ दर्शी है । इस पदमें केवली भाषित धर्मेमें अडिय--स्थिर भाव 
को दी परमार्थदर्शी का परम ऊक्षण बतलाया है । स्वाम्रीजी में एक परमायदरशी की 
अडिग-निइचचक-अ्रंद्धा थी | यहाँ दम स्वामौजी फौ ढ़ाों के कुछ पद देते हैँ जिनसे 
पाठकों को सादम होगा कि जैन-धर्म के प्रति स्वामीजी कौ कद्धा कितनी निरचक 
थी जौर मिन-आज्ञा के विपरीत कमो में धम सार्नने के प्रति कितना सीतर विरोध । 


आज्ञा में धर्म छोे जिनराजरो 

आज्ञा चारे फदैे से मूह रे। 
विवेक विकछ शुद्ध बुद्ध बिना, 

ते घढ़े छे कर कर रूढ़ रे॥ 
भ्री जिन धर्म ज़िन आगम्या तविदद्दों, 
उजछों धर्म छे जिनराज रो, 

तेदो भी जिन भणाज्ा सद्वित रे। 
घुगत जावां क्रजोग अशुद्ध कट्मो, 

ते वो जिन आज्ञा स्यूं विपरीत रे ॥भी०॥ 
आाज्षा ध्ूं' सके ते धर्म म्दारो, 

पददों विन्तले साधु सन माँय रे ॥ 
हाशा वन फरवो जिद्दांदि रहो, 

रुडो योलवो पिण नवियाय रे |क्री०॥ 
हट कद्ठि-फट्दि ने कितरो कहूँ, 

आपन्यां बारे नहीं घम घूछ रे । 
आगन्यां थारे धर्म कट्दे तेदना, 

श्रद्धा कण बिना जाणों घूछ रे 


स्वामीजी के जीवन की प्रष्ठ-भूमिका ९९ 
“भगवान का धर्म उनकी आज्ञामें है । आज्ञाके बाहर जो धर्म बतछाते हैँ, वे 
सूढ़ हैं । उनमें न विवेक है, न छुद्ध बुद्धि । तो वे रुढिमें पढ़े डूबे जा रहे हैं । 
जिनराज का धर्म बढ़ा उज्वल है । वह आज्ञासे प्रमाणित है । 
साधु अपने मन में सोचा करे- “भगवान की आशा से प्रमाणित ध्मे ही मेरा 
धर्म है । आज्ञा रहित करंव्य करना तो दूर रहा उसे अच्छा कहना भी भुमे शोभा 
नहीं देता? । 
में कह-कह कर कितना कह सकता हूँ ? आज्ञा के बाहर जरा भी धर्मे नहीं । 
जो आज्ञा के बाहर धर्म कहते हैं उनकी श्रद्धा धूलकी तर्‌द्द निस्सार है । 
स्वामीजी ने जिन-धर्मको उज्वल धर्म कहकर उसे कितना उच्च स्थान दिया 
है। जिन आज्ञा को ही जेनधर्म की कसौटो बतलाया है। जिन-वाणी की आरा- 
धना ही स्वामौजी के जीवनकी सबसे बडी साध थो। जिन-आज्ञा रद्दित कार्य को 
थे अधम से अधम सममते थे । 
केई जिण आज्ञा बारे धर्म कद्द 
जिण आज्ञा मांहे कै पाप हो | स्वा० | 
ते दोनू विध बूड़ा छे बापड़ा 
कूड़ो कर-कर अज्ञानी विलाप हो | स्वा० ॥ 
“कई आपकी आज्ञा के चाहर धर्म वतलाते हैं और आप की आज्ञामें पाप। वे 
मूर्ख कूठा विलाप कर दोनों तरफ डूब रहे हैं ।” 
वे फिर कहते हैं: 
चाप बिन बेटो निश्चे हुवे नहीं 
ज्यू जिन आज्ञा बिना धर्म न होय॥ भ०॥ 
जिन आज्ञा होसी तो जिन-धर्म छे 
आज्ञा विन धर्म न होय॥ भ० श्री०॥ 
मां बिन वेटारो जन्म हुवे नहीं 
जन्मे ते बाक न होय॥ भ०॥ 


आचाय॑ संत भौखणजो 

ज्यू जिन-आज्ञा बिना धर्म हुवे नहीं 

जिन-णाज्ञा तिद्दाँ पाप ने कोय ॥ भ० शी० ॥ 
गगर्घु पसी मे चोर दोनू भणी 

गंमती लागे सधारी रात | भ०॥। 
क्से भारी कर्मा जीव तेद्दने 

जिम-आज्ञा बाहर छो धर्म सुद्दात ॥भ० भरी० ॥ 
घोर परदारा सेवण कुशीलिया 

ते तो सेरी जोबे दिन रात। भ०॥ 
ज्यूं आात्या बारे धर्म भ्रद्धायवा 

उन्धी करे अक्वानी बात।। भस» भी० ॥ 
दुप्द भीव मझारी ने चितरा 

छल सूं फरे पर जीवां री घात ॥| भम०॥ 
पद्टवा दुष्ट मिश्र अद्धारा घणी 

छलसू घाले विकलांरे मिथ्यात | भ० श्री० ॥ 
बिमरायल हुवां न्‍्यात यारे करे 

ते बिगरायछ फिरे न्‍्यात यदार॥ भण०॥ 
तेहवों धर्म ज़िन-आगन्या बार छो 

छिणमें कदें मत जाणो भलछी वार ॥ म० औ० ॥ 
न्‍्यात यारे त॑ न्‍्याठ मांदे नहीं 

तिण मे नवि ये साणे एक पांत॥ स०॥ 
डयू जिन झाज्ञा बिना धर्म झजोग छे 

कीघां पूरीशे नहीं मन खांँत ॥ भ० ओ० ॥ 
श्री जिन आगन्यां यिन करणी करे 

ते दो दुर्गत रा आगौषाण॥ भ०।॥ 


छ्वमोजो के जीवन को एप्ठ-भूमिका १०१ 


जिन आज्ञा सहित करणी करे 
तिणसू. पास पद्‌निर्वाण ॥ भ० श्री० ॥ 
“जिस तरह निएचय ही बाप बिना बेटा नहीं हो सकता, उसी तरद्द जिन-आश्ञा 
बिना धर्म नहीं होता। जिन-आज्ञा है तव द्वी जिन थम है। जहाँ जिन-आज्ञा 
नहीं वहाँ जिन-धर्म भी नहीं । हे 
मा बिना बेटे का जन्म नहीं होता । जो बेटे को जन्म देती है वह बाम्क नहीं 
हो सकती । उसी तरह जिन-आज्ञा बिना धर्म नहीं हो सकता और जहाँ जिन-आज्ञा 
है वहाँ कोई पाप नहीं हो सकता । 
धुग्व पक्षी और चोर को अबेरी रात अच्छी लगतो है उसी तरह करमों से 
भारी बने जीवों को जिन-आज्ञाके बाहरका धर्म अच्छा लगता है । 
जिस तरद चोर और जार दिन-रात फाक देखते रहते हैँ उसी तरह अज्ञानी 
आज्ञा वाहर थर्स में वि्वास पेदा कराने के छिए बकवाद करते रहते हैं । 
विद्ठी और चित्ते जैसे घातक जीव जेंसे छल से घात करते हैँ उसी तरद्द दुप्ट- 
कर्मी और विपरीत श्रद्धावाले मसुध्य छल्से ज्ञानी मनुष्यों के मिथ्यात्व बेठा देते हैं । 
जिस तरह भ्रष्ट हुए मनुप्यको जातके बाहर कर दिया जाता है और बह विरा- 
दूरी के बाहर भटकता है, उसी तरह भगवान की आज्ञा के बाहर श्रष्ट धर्म है। 
उसमें जाने वाले की कभी अच्छाई नहीं हो सकती । 
जो जाति बाहर द्वोता है वह विरादरी के सामिऊ नहीं होता और उसे कोई 
अपनी पातमें नहीं बैंठाता, उसी तरह जिन-आज्ञा रहित घर्म अयोग्य होता है । 
ऐसे धर्म को माननेवाल्य मोक्षार्थियों की श्रेणी में नहीं आ सकता । जिन-आनाके 
बाहर के धर्म के आचरणसे मनक्री इच्छा फलीभूत नहीं होती । 
जो जिन-आनजा रहित कार्य करते हैं, वे दुगंति के अग्मणी हैं। जिन-आजा 
के कार्य करने से ही निर्वाण-पद मोक्ष की प्राप्ति होती है ।” 
स्वामोजी के उपरोक्त उद्धरणों से साफ प्रगट है कि स्वामीजी के जीवन की एक 


१०२ थाचार्य सन्‍त भीसखणजी 


एक पल जिन-आह्ञा की आराधना के लिए न्‍न्यौझवर थी। उन्होंने अपना सप्पूण 
जीवन जिन-आज्ञा की पुनप्रेत्िष्टा के लिए भपित फर दिया । जिन-शाशन फे अनन्य 
भक्त और पुजारी को जेन धर्म फ्रा द्ोदी और निन्द्रव घोषित करना सत्य कौ निमम 
इल्या दे | 

जयाचार्य ने ठीक ही कहां है -- 

धर्म आज्ञा बारे धारने 
मैपधारया मांण्डो भ्रम जाछ। सुज्ञानी दे | 
थिर नीव आज्ञा भिक्षू थापने 
धवारू जिन वच थाप्या विशाल ॥ सुन्ञानी रे ॥ 
श्रद्धा दुर्लभ देवाँ फट्दी 

“ज़न-भआाज्ञा के धादर धरम घतला कर भेषधारियों ने भ्रम जार पढ़ा फर रक्‍्सा 
था। हवामौजी ने जिन-आज्ञा रूपी स्थिर भींव पर जेन धर्म रूपी विशाल भवन की 
पुन स्थापना की ।” 

श्रीमद्‌ जयाचाय ने इम थोहं से दाब्दों में र्वामीजौ के औवन की ध्रष्ट भूमिका 
पर सु दर प्रवाद्य ढाला द्ै--स्पामीजी के जीवन फे साने बामे का सूहम उद्धाटन 
कर दियादे। पास्तव में स्वामौजी के जीवन क्य समूचा ढाँचा जिन-आज्षा रुपी 
रौड के घल खा है। झेसे समुद्र का पक्षी जट्टाज के मस्तूल के चारों और उद़ा 
करता दे और पम्ररतुल पर द्वी अपना भाभय रथछ देखता दे उसो तरद स्वामौजी णैन 
धर्म धपी मध्वूल के इद गिदे चफ्कर छगरादे और जिन-आश्ञा प्रमाणित धमकों ही 
अपनी आत्माका विधाम स्मलछ मानते | 

उद्दे बढ आप्या थी 'तीर्यकर मापित सदूध्म द्वीप शुल्पदे। जिस तरह 
दौप पर ठदरने बाला प्राणी समुद के जल्से नहीं छुआ जाता उसी स्रद्द शिन-भाषित 
उम्र को धारण छेनेदाज्ा पाप से नहीं छुआ जा सकता 7 

जोवन व्यापी मनन और चिन्तन के बाद उनकी शतुमंव धाणी दे 


स्वामीजी के जीवन कौ पृष्ठ-भूमिंका १९३ ' 


८केवढी भार्यो धर्म मंगढीक छे 
ओहिज उत्तम जाणरे-- 
शरणो पिण यो इण धम रो 
तिणमें श्री जिन-आज्ञा प्रमाण रे।? 
“केवली भगवान का कहा हुआ धम्मे द्वी मंगल है। वही उत्तम है। इसी धर्म 
को दरण लो । जेनधर्म जिन-आज्ञासे प्रमाणित है । 
स्वामीजी के जीवन की विरासत इस अनुभव वाणी में संचित है । यही उनके 
जीवनकी अमोलक देन है । 


एक अम्राप्य महापुरुष १०५ 


मय पुण्ज ये। एक तेज सूर्य की तरह--उनकी भात्मा एक दिव्य चेतन्यता की+« 
एक अद्भुत शञान-ज्योति की--अखण्ड और जाज्वत्यमान मूति थी । वे दुनिया के 
लिए एक दिव्य नेत्र थे--खोई हुई दृष्टि और खोया हुआ जीवनत-पय देने वाढे-- 
एक प्रकादा-स्तंभ । हैन्दोंने दिन-दिन अधिक उद्योत करते हुए अद्भधानांधकार को 


मिटा, घठ-घट में ज्ञान की ज्योति पन्वलित की । वे एक मद्दाव उद्योतकारी महा« 
पुरुष थे । 


वे एक महान्‌ क्रांतिकारी मिक्षु ये। केवल बिना के नहीं पर विनाश और 
विकाश दोनों के प्रतीक । वे भय-भेर् भी ये और शीतछ मेघ वर्षा भी। ढॉग 
और पाखण्ड के लिए वे भयंकर भैरव थे और झुद्ध-जीवन के लिए मेघ कौ शीतल- 
धारा। विश्य॒द्ध आचार-विचार को पोषण देकर उन्होंने उसे हरा-मरा किया और 
पाखण्ड और शिथिलाचार को चुनौती देकर उसे दव-दग्ध-सा कर दिया। वे एक 
केसरी पुरुष थे और मदन संत पुरुप भी । उनमें सिंह का-सा पौर्ष और, सिंह 
की-सी दहाड़ थी पर साथ ही उनके प्रवचनों में जीवन का रस और भावों में सन्त- 


वाणी का अमर प्रवाह था। वे अपने जमाने के मद्दा भयंकर पुरुष भी कहलाए 
और एक महान्‌ आध्यात्मिक संत भी । 


अन्तरभेदो दृष्ट--जिसके सामने गूढ़ता टिक नहीं सकती, आझ्ु अज्ञा--जों 
चकाचौंध जानती नहीं, दूरदशिता--जो स्खलित नहीं होती--ये उनके जीव्रन के 
सहज गुण थे। वे एक महान दूरदर्शी भाज्ञ चक्षु साधु थे। 

घी से सींची हुई निर्धूम अम्ि की तरह निर्मल ज्ञान, ध्रुव की तरह निश्चल श्रद्धा 
और स्फटिक की तरद सच्छ चारित्र इनके वे महान पवित्र सगम थे। श्रीमद्‌ 
जयाचार्य कहते हँ--“स्वाम जिसा चौथे आरे पिण, विरछा संत्त विचार” 
“चौथे आरे में भी स्वामीजी से संत विरछे होंगे ।? जो स्वामीजी के जीवन का गहरा 
अध्ययन करेंगे उन्हें जयाचाये के शब्दों में शुद्ध सत्य ही मिलेगा। 

वे एक महान्‌ बहुश्न॒ुति अणगार थें--जो जैन तत्वज्ञान और जाध्यात्म के यृढ्ाय-- 


१०६ आचार सत भोखणजी 


एक सजीद वृदद्‌ टीका थे जो धुद्धिवान बहुभुति होने पर सी महान स्थिर प्रशावान 
थे और जिन्दोंने विचार उच्चार और आवारमें केवल प्रुव जिन वनों को दी स्थान 
दिया था। 

थे एक भद्दाव धर्माचार्य थे--जिनमें आचाये की आठों धाम्पदा एक साथ स्पर्धा 
करती । ये एक मद्दान्‌ मर्यादा पुदभोचम थे, जिन्होंने आष्यात्मिक-जीवन का महान 
छेतु बांधा। मिनझ्ा कठोर अनुशासन -“बजादपि कठोएनि ” कौ उपमा को चरिताये 
करता था, जिम्दोंने पग-पग पर जोवन-सूत्र दिए, जीवत-पंथ दिया -तिमल विवेद 
और सुइम उपयोग दिया। 

वे छिनन-मिम्नता में मद्ान्‌ समठन की कल्पना, स्वच्छदता में एकात्मरू सता की 
प्रत्यधा तथा संघ और संयोजक शक्ति के एक महान्‌ केन्द्र ये। एक मभद्दानें व्यव 
श्पापक, सद्दात्‌ नियामक मद्ान्‌ संचालक तथा भ्रजुद्ध और आग्गामी नेता थे । 

से एक महान तपत्वी भे--जिन्होंने कट और विपदांमों की परवाह नदीं फो-- 
भूख और प्यास को नहीं गिना --परन्‍्तु जो एक दी तमन्ना से, एक द्वी पेगे से, एक 
ही सादस और एक दी रस से जोवन भर जिन-शांसन के ठद्धार का ऋाय करते रहे । 
दे मिन-शासन के एक मद्दान्‌ दद्धारक थे जिनका त्याग और बलिदान अपनी सानों 
नहीं रपता । उनहझौ साधना एक योगी को अक्षणएड साथना थी, जिसमें न विगम 
था, न शियिलता न मन्दता पर जो एक अविरल प्रवाह की तरद निरन्तर बहतो 
थौ। 
एक मदाव तलंज्ञानो--जो गृह को सरऊू कर देते एक महान आध्यात्मिक संत-- 
जो आत्मिक-मावनाकों एक सोतस्विनी वद्दा देते जीवन-काव्यके एक ओजसवी कंवि- 
जो जौवनमें खेदना भर देते--एक भद्यानु धमफपी और दृ्झान्ति---जो देखते-देखते 
अन्तर दृ्टि-उन्मप कर देते -दे एक एसे दो संस्काट-सम्पन्न छाक्षणिक मदापुद्य 


थे जिनके व्यक्तियर्मे एक अदूमुत सजीवता एड अदमुत आकर्षण और एक अदभुत 
प्रतिभा थी । 


एक अमाप्य महापुरुष १०७ 


वे दया, अहिंसा और साम्यभाव की साकार मृ्ति थे जिनकी दृष्टि में , 
छोटे-बढ़े का कोई अन्तर नहीं था, जो एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय में केवछ इन्द्रिय 
और शरीर आदि का द्वी अन्तर समझते, परन्तु आत्मिक दृष्टि से किसी भेद की 
कल्पना नहीं करते थे । जिन की तुला में सूहम-से-सूक्ष्म जीव के प्राणों की भी उतनी 
हो कीमत थी, जितनी कि दुलंभ मनुष्य के जीवन की + जिन्होंने आपेक्षिक कीमत के 
भूठे और अन्यायपूर्ण तरीके को कभी अ्रश्नय नहीं दिया पर मलुष्येतर प्राणियों के प्रति 
भी “आत्मवत्‌ सववेमूतेषु' की भावनाको पुनःस्थापित कर जिन-भाषित अहिसाका सूक्ष्म 
विवेक जागृत किया | अहिंसा की प्राण-अतिष्ठा के लिए उनका दुर्घेषे संत्राम--उनका 
आजीवन व्यापी गंभीर संघर्ष जिन-शासन के इतिहास में स्वरणक्षरों में अंकित होगा । 

महा ऋषि, महा माहण, महा गोप, महा जितेन्द्रिय, महा तपस्वी, महा स्वाध्यायी, 
महा आत्म-ज्ञानो, महा दा्निक, सद्दा ता्किक, सह कवि, महा अध्यापक, भहां 
सपंदेष्टा, महा प्राज्ञ, महा पुरुषार्थी, महा ध्ृतिवान, महा श्रद्धाशील, महा साहसी-- 
वे क्‍या नहीं थे, जिसमें वे महान्‌ नहीं थे १ वे एक अदूभुत व्यक्तित्वके धारक महान 
पुरुष थे, जिनमें आत्मा और मस्तिष्क के सघ गुणों ने मद्दान्‌ विकास पाया था । 

लोग कहेंगे तुम भावना में वह गए--एक अतिरजित चित्र खींच दिया | परन्तु 
हम कहेंगे हमने स्वामोजी के असीम व्यक्तित्व को सीमा बद्ध कर दिया, जो हमने 
उनको अम्ुक-अमुक कह दिया । कवि सूर्य की अशेष राशियों को गिन नहीं सके 
इसलिए उसे सहस्त रह्िम कह दिया । हमने भी स्वामीजी को अमुक-अमुक दिद्याओं में 
ही महान कहकर अपनी असमर्थता को द्वी प्रगट किया है । अन्यथा स्वामीजी एक 
असीम व्यक्ति थे-- एक अमाप्य पुरुष थे-- जिनके सम्बन्ध में जयाचाये की निम्न- 
लिखित गाथा ही ठीक बेठ्ती है.-- 


४ आशा पूरण भाप तणा गुण, कह्या कठा छग जाय | 
पे 
सागर जल गागर किम सावे, किस आकाश सिणाय ॥” 


थृण्दै आधचाय सत भोखणजी 


एक सजीव शृद्दद्‌ टीका थे जो बुद्धिगान महुश्रुति होने पर भी मदान स्थिर प्रज्ञावान 
थे और जिन्दोंने विचार उच्चार और आचारमें केवल प्रूव जिन दचनों को ही स्यान 
दिया था । 

थे एक मदन धर्मायाये ये--जिनमें आचार्य की आएठों तम्पदा एक साथ स्पर्धा 
करती । वे एक मद्दान्‌ मर्याद| पुरझोत्तम थे; जिन्होंने आष्यात्तिक-जीवन का मद्दान्‌ 
सेतु बांधां; जिनका कठोर अनुशासबय--/वजादपि कठोरनि” कौ उपमा को चरिताये 
करता था जिन्होंने पग-प पर जोवन-सुत्र दिए जीवन-पय दिया --निर्मेल विवेक 
भर सूइम उपयोग दिपा 

थे छिन्न-मिन्‍तता में मदान्‌ संगठन छी कत्पना, स्वच्छद्ता में एकात्मक संता की 
प्रतयधा संथा संघ और संयोजक शक्ति के एक भ्रद्यद केन्द्र थे। एक मद्वान,व्यव 
स्थापक, मद्दाद, निर्यामक महान्‌ संचालक तया प्रवुद्ध और प्राग्गामी नेता थे 

मे एक मद्दान्‌ तपली थे--जिन्दोंने कट और दिपदाओं की परवाह नहीं को -- 
भूस और प्यास को नहीं गिना --परन्तु जो एक हो तमस्ना से, एक दी पैये से, एक 
दी साइस और एक द्वी रस ते जीवन भर जित-शासन फे उद्धार का ऋय करते रहे । 
ये शिन-शासन के एक मद्दान्‌ उद्धारक थे, जिनका त्याग और बलिदान अरनी सानी 
नहीं रफ्ता। उनकी साधना ए% योगी को अस्तदड़ साधना थी जिसमें न विराम 
था, न शियिलता न मन्दता पर जो एक अविरल प्रवाद को तरद निरन्तर बहतो 
थी 
एक मद्दान तलड्ानौ--जों गृढ़ को सरल कर देते एक मद्दावु आध्यात्मिक सत+- 
जो आत्मिक-भावनाकों एक स्तोतस्विनी बडा देते जीवन-काव्यके एक भोजत्वी कविं- 
जो जीवनमें चेतना मर देत--एक भद्दान्‌ धमकी और दष्टान्तिक् जो देखते-देखते 
अन्तर दृष्टि-उन्मप कर देते --वे एक एसे हो सस्कार-सम्पन्न रवाक्षणिर भद्दापुप 


थे जिनके व्यक्तिवर्ते एड अदभुत सजोवता, एक अदभुत आकपण और एक अदुभु 
प्रतिमा थी | 


एक अमाप्य महापुरुष १०७ 


वे दया, अहिंसा और साम्यभाव की साकार सृर्ति थे जिनकी दृष्टि में 
छोटे-बढ़े का कोई अन्तर नहीं था, जो एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय में केवल इन्द्रिय 
और शरीर आदि का ही अन्तर समझते, परन्तु आत्मिक दृष्टि से किसी भेद की 
कत्मना नद्वीं करते थे। जिन की तुला में सक्ष्म-से-सक्ष्म जीव के प्राणों की भी उतनी 
ही कीमत थी, जितनी कि दुलंभ मनुप्य के जीवन की ; जिन्होंने आपेक्षिक कीमत के 
मूंठे और अन्यायपूर्ण तरीके को कभी प्रश्नय नहीं दिया पर मलुष्येतर प्राणियों के प्रति 
भी 'आत्मवत्‌ स्वेभूतेपु' की भावनाको घुनःस्थापित कर जिन-भाषित अहिंसाका सूक्ष्म 
विवेक जागृत क्रिया । अहिंसा की प्राण-अतिप्ठा के छिए उनका दुर्थर्ष संग्राम--उनका 
आजीवन व्यापी गंभीर संघप जिन-शासन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा । 
महा ऋषि, महा साहण, भद्या गोप, मह्या जितेन्द्रिय, महा तपस्वी, महा स्वाध्यायी, 
मदह्दा आत्म-जश्ञानो, मद्दा दार्शनिक, मद्दा ताकिक, मद्दा कबि, मद्दा अध्यापक, भद्दा 
उपदेष्टा, महा आज्ञ, मह्दा पुरुषार्थी, मह्दा इतिवान, भहा श्रद्धाशील, महा साहसी-- 
वे क्‍या नहीं थ, जिसमें वे महान नहीं थे १ वें एक अद्भुत व्यक्तित्के धारक महान 
पुरुष थे, जिनमें आत्मा और मस्तिष्क के सब गुणों ने महान्र्‌ विकास पाया था । 
लोग कहेंगे तुम भावना में बह गए--एक अतिरजित चित्र खींच दिया | परन्तु 
हम कहेंगे दसने स्वामीजी के असीम व्यक्तित्व को सीमा बद्ध कर दिया, जो हमने 
उनको अमुक-अमुक कह दिया । कवि सू्थ की अशेप राशियों को गिन नहीं सके 
इसलिए उसे सहस्त रहिमि कह दिया । हमने भी स्वामीजी को अमुक-अमुक दिशाओं में 
ही महान्‌ कहकर अपनी असमथता को द्वी प्रगट किया है। अन्यथा स्वामीजी एक 
असीम व्यक्ति थे-- एक अमाप्य पुरुष थे- जिनके सम्बन्ध में जयाचार्य की निम्न- 
लिखित गाथा द्वी ठोक बेठ्ती दैः-- 
४ आशा पूरण भाप तणा गुण, कष्या कठा छग जाय | 
सागर जल गागर किस साथे, किस आकाश सिणाय ॥”? 


8 ३४ 
एक महान्‌ आदर्शवादी साथ 

स्वाप्ीजी का जन्म उस समय हुआं थां, जन जेन-प्मे आय' मरणासन्न हो 
अन्तिम सांसे गिन रहा था। ठप्त समय के शजेनियों में न सिद्धान्त-बल बचा 
था और न शाचार--चारित्र बऊ द्वो। दोनों मूलीगाजर को तरद बिकी 
किए जा रहे थे। साथु और श्रावक दोनों एक पोढ़ी बेठ चुके थे। छद्प 
भेषियों की करवतों परे शुद्द साधुत्त और भावकत्व दोनों रास्ते लूग घुक़े ये । 
ओपधारी साथु अपनी मनमानी कर रदे थे। धमे के नाम पर उन्होंने खापओं 
को छूटने का धनन्‍धा खड़ा कर रक्खा थां। छुद्धाचार का नाम केने सेबे 
काल --जमाने का बद्ाना छेकर कहददते-“'इस आरे--काछ में शुद्धाचार का 
पूरा-पूरा पालन गहीं दो सकता?” हुदाबार का पक्ष छेकर कोई खड़ा होता 
तो उसस्ा गछा घोटने को इुचेश को झातौ थो। स्वामौजी ऐसे द्वो समय में 
एक धन्वन्तरि वैय की तरद उततन्‍्न हुए। उद्ोंने मरणोन्सुख लेन घर को 
अमृत-घूंट पिला, गया जीदन-दान दिया। सघ के जौण्ण-शीण्ण धारीर में नवीन 
जोबनी-दाक्ति पैदा को। अपने उच्चकोटि के व्मादशेमय जीवन द्वारा समाज 
में घामिझ जोवत के पवित्र आदश को पुन" प्रतिशपित कर उसकौ असक्तौ झौमत 
को परला, भूले-सठके जन-समाज को फिर से सन्‍्मागें पर छगाया । 

स्वामौजी का सिद्धान्त--”पतनपक्त प्रवित्र जीवन” था। अपने साधु-जौवन 
में उन्दोंने अपने इस पद्िद्वान्त की निरन्तर साधना की और इसे कमी आंच न 
आने दी ॥ 

"जाषल्ीबम पिस्थामों गुणाणं पु मदम्भरो”-.दस भृत्ति में विभाम 
कहाँ साफुजोगन में जावस्जीनन शुर्णीं का मदां भार उठाना पढइतां दे ।” 


एक मद्दान्‌ भादशवादी साथु १०९ 


हद पद स्वासीजी के लिए महान उपदेशपद था । कंखे गुण जञाव सरीर 
मेउ*...."आत्मत् _ शरीरघात पर्येन्त गुणों की उपासना करे”--भगवान की 
यह आज्ञा उनके जीवन का अमर सूत्र बन गया था। 
स्वामौजी चरित्रहीनसाधु और. क को पोली-- खाली मुट्ठी का साथी 
कहा करते । उतका कहना थाः--जैसे कोई हवा के सन्म्ुख होकर चही (चक्की) 
चलाने बेठता है. तो वह ज्यॉ-ज्यों पीसता है ल्यॉ-तयाँ आटा उड़ता जाता है 
और उसका सारा परिश्रम व्यर्थ होता है, ठोक उसी तरह जो त्रत और 
प्रद्याश्यान लेकर दृढ़ भावना से उनका पालन और गोपन नहीं करता, जान- 
वूभकर दोष सेवन करता है और प्रायर्चित नहीं करता, उसका सारा करा-कराया 
व्यथे जाता है ।” “जिस तरद्द चरवाह्य गायों का रक्षक होता है, उनका मालिक 
नहीं, उसी तरह जो चारित्र का पालन नहीं करता, वह केवल भेष का घोम्क 
ढोनेवाला होता है। वह आत्मार्थ नहीं साथ सकता।” इस बात को वे रात 
दिन साधुओं और श्रावकों के समक्ष रखते और उन्हें पवित्र जीवन की श्रेरणा देते । 
चारित्रिक स्वच्छता पर स्वामो क्रितना जोर दिया करते थें--यह उनके 
जीवन की निम्नीोक्त घटना के सृक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट हो जायगा : 
एक चार स्वासीजी से किसी ने कहा--“बहुत छोग आपके पीछे पढ़ें हुए 
हैं। वे आपके दोष निकालते रहते हैं।” स्वामीजी बोले :“यह तो अच्छा 
ही है, भले ही निकालें। अवगुण तो निकालने--दूर करने के ही होते हैं, 
रखने के नहीं । कुछ हम निकाल रहे हैं और कुछ वे निकाल देंगे। हमें तो 
आत्मा उज्ज्वल करनी है ।” स्वामीजी भात्मगवेषी थे अतः अनुचित चात को भी 
उचित रुप में लेते। जब कोई उनमें दोष निकालता तो वे तुरन्त द्वी अन्तर« 
दृष्टि डालते। दोषों की तालिका उनके लिए अन्तरशु॒द्धि की तालिका द्वो जाती। 
“समा निन्‍दापसंसासु तद्दा माणाव माणओ”--निन्दा और प्रशंसा, 
मान और अपसान--सव में सम-भाव-यह उच्चादश उनके जोवन का सहज 


११० शायाये सेत भीखणजी 


सिद्धान्त दो गया था | 

एंक बार स्वामीजी ने अपने परम शिष्प बालक साधु भारीमासजी से कहा 
“है भारीमाठ! यदि कोई तुम में दोष निदाले तो तीन दिन का उपवास 
करना होगा ।” क्रृषि सारीमालजी बोले : "'स्वामौनाथ | ये पेले ( तीन दिन के 
उपदास ) तो रोज दी फरने पहते दिखाई देते हें क्योंकि द्वेपी बहुत हैं 
उनके लिए दोष मना तो एक धदज बात है।” हस उत्तर को सुन कर स्वामी 
जी ने जो गम्भीर वात फदो वह उनकी अन्तर भांवनांगों पर बढ़ा सुन्दर प्रकाश 
छाठतो है । स्वामीजी बोले “यदि कोई सच्चा दोष निकाठे सो उस दोप- 
सेवन से क्मो पाप की शुद्धि के छिए दण्ड-स्वह्प सेला करना होगा और 
यदि काई भूउ-सूठ- व्यये दो दोष निकाले तो अशुभ फ्र्मों छा उदय समम 
उसके नादा के लिए तेके फौ तपस्या करनी द्वोगी ।” थे निदक के श्रति इसलिए 
उदारभाव रखते थे कि यदि बह सच्चा दोष बतलाता है तो भास्मगनेषी पुरुष के 
लिए मित्र समान द्वोता दे। यदि वह मूठ हो दोप बताता दे तो कम-से-कम 
कमी के उदय की खूचना अवश्य देता है और उन कमों को समभाव और तपत्््या 
भादि द्वारा क्षय झरने को अवसर बतलाता है। सोमे को शुद्ध करने के लिए 
जैसे उसे सीत भाँच में तपाया जाता है, उसी तरदद स्वामौजी भ्पनी भ्रात्मा को शुद 
करने के लिए उसे निरन्तर घम स्पी भष्टी में त्पाया करते और अपने शिष्यों 
को भी वैसी दी शिक्षा देते। 

एक बार स्वामौजी पादु शहर पघारे। साथ में हैम ऋषि भौ थे! एक 
भावफ देम ऋषि की सर को हाथ में ठेकर भोला. “यह चहर शास्त्रीय प्रमाण से 
सम्बी दे ।” स्वार्भजी मे तुरन्त चहर को हाथ में छे उसको छम्पाई-चौकाई भाप 
दिसाई। बह दास्पीय प्रमाण के अनुसार थी । भावक दामिदा हुआ | वह 
बोला । “मुझे भूठ ही सदेह हुआ” रवामीजी गग्मीर होकर योले “वया ठुम 
में हम लोगों को इतना नादान श्मफ लिया हे कि चार अंगुल कपद के सिए संयम 


एक मद्दान्‌ आइटवादी साधु 


बज 
जज 
ब्जति 


जैसी सार वस्तु को खो देंगे? दम गांवानुगांव त्रिद्दार करते हैं, रास्ते में दमें 
कई नहीं देखता, तब्र तो हम ऋच्चा जल मी पी छेते द्वोंगे १ यह इसने छोई 
साधुपन का ढंग नहीं रचा है। दमारी आत्मा द्वी इमारे से साथुल्र छी 
है। सत्तों के प्रति ऐसा अविश्वास सविष्य में न करना ।? स्वामीजी और उनके 
पत्त इसी त्तरद आत्म-साल्री पूनंछ शुद्ध चारित्र का पालन करते थे । 
करते ६ “धर्म जात्मा की वस्तु हे । 


9३१ 


रे 
ऊक 


खामीनी कहा 
उसका पालन अन्तस्थलू से होता चादिए |”? 
४५निरद्विया नरगरुई उ तस्स जे उचमट्र विवयासमेह ।? उसकी नि्न न्य-रूत्रि 


साधु-साव निरथक है जो उत्तमार्य में सो विपर्यास भात्र को प्राप्त ठोता दे । अम्त्र 


को उलठा पकड़ने से जैसे वह शस्त्रवारी की द्वी घात करता दे, उसी तरद जो प्रद्वण 
किए हुए धर्मका विपर्यास करता हे, वह दुर्गति को प्राल्त दोता दे ।” सत्रों के इन 


वचनों को वे माला की तरद हृदय में फेग्त रदते और अन्‍्तरभाव्ना से वर्मका 
पालन करते । 
स्वामीजी की इप्टि में बर्मे कोई “आरामकुर्सी! न थी, जिसपर बटर दम 
यदाकदा मन--बहलाव किया करे। वे इसे निरल्तर साथना की वस्तु समकते और 
कद्दा करते थे : “सुख में थम का पालन सरलता से द्वो सकता है, परन्तु वास्तव प्र 
कोई धामिक पुरुष दे या नदीं, इसकी कसौटी तो विपत्ति-काल दी 


पु 793 


किसी ने एक बार कद --“क्रारण पढ़ने पर--आर्पक्तिकाल में साथ अप्राशुक 
चीज़ भी ले सकता है, इसमें ढोप नहीं । ऐसे मौके पर अश॒द्ध बसु देने 
[7 छ्वामीजी ने कहाः--“शज 
लड़का यदि काय्रतापरतेक पोठ दिखाकर संग्राम-भुमि से भाग चडे, तो उसे 
कान बहादुर कहेंगा १ राजा उसे पडट्टे का--सनद का 


भोग केसे करने देगा 2 
लोगों नें उसको आवर क्या खाक रहेगी ? 


उसी तरद्द भगवान के पढ़े को-- 
उनकी मुद्राकों घारण करने वाले साधु यदि आपत्ति कालमें अशुद्ध ( कत्य ) छे और 
ढेने वाले को अन्प-पाप बहु निजेरा बताये, तो न केवछ 


वाले श्रावक को अत्य पाप, बहु निजेण' दोतो 


$। 


ग्स लोक में, परन्तु परछोड 


११९ झानागे संत भोंसणजो 


मे भी उसकी आवरू मिट्टी में मिल जायेगी । कष्ट के समय अपने लिये हुए मतों 
पर और भंधिक अटल रहकर अपनी सच्चाई का परिचम देने को जरुरत है, न कि 
शिषिलाचार को भदण कर भ्रष्ट होने दो ।” वे कदते कि सुख की पड़ी दो गा 
बुछघ की, घमम तो अत्येक श्वातोच्छदास के साथ 'चलना चाहिये । + 

स्वामीमी का आन्तरिक-जीवन बढ़ा निमछ था । पद रफटिक की तरह 
स्वष्छ था। साधु-जौवन कौ क्रियाओं का वे बढ़े दिनेक भौर उपयोग के साथ 
पाछन करते। इसकी साफी निम्नलिखित घटना से मिलेगी 

एक बाई ( मदिला ) ने स्वामीजी से कई थार भिक्षा के लिये पधारने को 
प्रापना की । एक दिन स्वाभौजो गोचरी पधारे। उन्हें देखकर यद घाई बहुत 
खुश हुईं। बह भिक्षा अपित कर ही रही थीं कि स्वामीजी ने प्रदन किया: 
"्मादम पढ़ता दै, इसके घाद तुमे हाथ भोने होगे ॥” व घोलौ--हां। 
द्वाय तो धोने हो पढ़ेंगे।” स्वामीजी ने पूछा--“हाथ कच्चे पानौ से भोभोगी 
या पक्के पानी ते १ उसने उत्तर दिया--/ गम जछ से! स्वामौजी ने फ़िर 
पूछा--- 'दाय कहां धोझोगी ४” उसने भाी कौ और सकेत करते हुए कद्दा-- 
«यहां पर ।'स्वामौजीने धुन" पछा--“यट्ट जल कहां गिरेगा ६” उत्तर मिल“ पट 
हो भीचे गिरेगा।” हस पर स्वामौजी ने कद्दा--“'यद जल गिरने से धायुकाय 
आदि जैचों कौ दिसा द्योगी, इसलिए हमें आदर छेना नहीं फत्मठा।” उसने 
कद्दा--”आप शआ्राद्वार देखकर छीजिये। हम ग्रहस्थ बाद में यया करते हैं, 
उमसे आपको कया प्रयोजन ? अपनी सासारिक क्रिया को दम कंसे छोड़ (' स्वामौजी 
बोऊे--बाइ| यदि तू कमेन्पघ कौ देतु अपनी चावय किया को नहीं छोड़ 
सकती, तो रोटी के लिए में अपनी सच्ची-फिया को कैंस छोड, १" यद कहकर 
बै--वर्ा से बे गये । गोचरी करते सप्रय घ कितनी छात्र-चौन करते थे, 
इसकी कत्यना उपरोक्त घटना से कौ जा सकती दे | ये आदार मिलने अपवा से 
मिंजने को कोई परवाह ने करते थे। उनकी दृष्टि कुद भाचार पर रहती थी । 


९९! 


एऋ मद्दानू आाददोवादी साधु ११ 


6 भारण्ड पदखीव चरे अपमत्ते ?--भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमादपृरक 
जीवत-चर्या करना--बद्ी उनके जीवन का उच्चादर्ग था। 


_. 


एच बार जब छामीजी आ० रुघनायजा के सघ में ०, किसी दर्जीके घर गोचरी 


4 


९ 


पे 7 


प्रधारे । दर्जी ने कहा : “आपका एक साधु कल हमारे यहां से नुड ले गया हूं, 
इसलिए आज आपको हमारे यहां भिन्ना नहीं छत्यती ॥7 स्वामीजी ने स्थानक 
वायउस जाकर सबसे पूछा--“ कल दर्जी के यहां से गुड़ कौन लाया १” परन्तु किसी 
साथु ने दा में उत्तर नहीं दिया। सत्र मौन रहे। स्वामीजी सव साथओं को छे 


है 


दर्जा पास पहुँचे और उससे पृछ---“इ्लर्मं से कौव तुम्दारे यहां से गुड़ ले गया ??' 





तब उस दर्जी ने जयमलजी के संघ के बालक साथु राबचन्दजी को ओर संकेत 


किय्रा। नठ प्रगठ होने से वह सबके सामने बडा गर्मिन्दा हुआ। स्वामीजी ने 
टन बात का निचोड़ इसलिये क्या कि जिससे कोई साथु भविष्य में इस तरह 


श्ड 


चालाकी से काम लेने का दुत्साइस न करे। स्वामीजीको सत्य से वढा ग्रेम था। वे 


नठ को जग मा पसद नहीं करते ये । 


प्रीर पीमाड़ के बीच सामीजी को एक अन्य सम्प्रदाय का साथ 
मिला । वह स्वार्मजों को एछन्त में ले गया। स्वामीजी को हझुछ दर लछगी। ऋषि 
हेनगजनी साथ में थे। वापस आने पर ऋषि हेमराजजी ने स्वामीजी से पृछा : 


८ उस साथ से आप की क्य बातचत हुई १” स्वामीजी बोले ६ “डसने मेरे 
सामने आलोचना की--कओोई आत्म-दोष त्वीकाग । हेमराजर्जी स्वामी 


न 
8 स्वामीजी न्‍्ी झओं टठस्पर द्व 
६ मजा बाद एक का आलाचना दूसर ऋक। 


ब्ये 


ना डबल ब्िक्पम्निद्षात 
५ 


"जलन, 
क्या आलाचना 


2. 


छ् 





लय च्न्प्ता ब्ज्क्क है 75 
दाना नह कआापता । 


आचाय स॒त भीरखूणजों पृषृर 


कसौटी नहीं हो सकती । किसी ने पूछा ः “आपका यह कठिन मार्ग कितने व 
तक चलता दोखता है ३ ' स्वामीजी ने उत्तर दिया “जब तक साधु और साथियां 
भ्रद्धा-आाचार में दृढ़ रहेंगे वस्मन्यात्र-उपकरण आदि की मर्यादा का छोप--सग 
नहीं करेंगे और अपने लिए रथानक नहीं घनायेंगे // घछ्वामीजी छुद्घाचार फो दी 
जीवन और जीवन-दाक्ति समकते थे। शुद्धाचार को दी वे स्थिर नौंव सममते 
थे--यह उपदोक्त प्रसंग से साफन्‍साफ प्रगठ दै। वे साधुओं को इम पाते में 
निरन्तर पित्त रहने का उपदेश दिया करते थे । 

स्‍्वामीओ वुद्धावल्या में भो खडे -खई “ अतिकमण' किया करते । सह देख कर 
किसी भ्रावक ने एक बार कहा “'स्वामीजी | आपकी अवस्था अब पक छुकी दै-- 
आप बहुत बुद्ध दो चुके हैँ, अब आप चेसे-बेंटे 'प्रतिकमण! करें तो ठीक रहे। 
इतना कष्ट क्यों करते हैं १” स्वामीजी ने उत्तर दिया “यदि में ह्वी बेठ कर 
प्रतिकमण क्ँ सो बाद में द्वोने वाले साधु कहीं लेट फर प्रतिकमण फरने लगे ९! 
स्वामीजो कितने अप्र-सोचो और आत्मा ये | वे अपने भावी शिष्यों के लिये 
कितना उच्चादश छोड़ यये---यंद उपरोक्त घरनाते साफ अ्रगठ दोता है । 

श्वामीजी पवित्र जीवन के सुठिमान स्वध्म थे। स्वामीजी को परिश्रता-- 
निर्मेलता में बद्ा जाननद और गौरव माद्म देता । यदी कारण दै कि ने रुण्या 
यहाने की ओर कमी नहीं कके। पात्र दख कर दीक्षा देना“--दिष्य बनाने के 
सम्बंध में शुरू से ही उनऊझा यद्दोसृत्र रदा। अपनी अन्तिम शिक्षा में भी 
उद्दोने अपने शिष्यों को यद्दो अमोलफ धरोहर छोड़ो 

“जिण तिण रे तिण तिण ने मत मुंढओों 
दौज्षा दीज्यों दफ-देखा 

व कहा करते “जो डिकतिस को मुग्ड कर अपने मतका बढ़ाने की 
दिफ में रहते हें, थे शुगदीन देप को प्रोत्पाइन देंठे देँ। ले साधु का स्वॉग रच 
कर कमी से विशेष भारी दोते दे ।” 
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एक वार स्वामीजो ने दृशन्त दिया: “जिस तरह जबरदस्ती चित्ता पर चढ़ा 
कर वनाई हुईं सती को अगर कोई बनन्‍्दना कर कहे : हे माता | मेरा तेजरा 
बुखार दूर करो'--तो वह क्या खाख बुखार मिटायेगी : उसी तरह उदर>-पू्ति के 
लोभ से साधु-वेश धारण करने वालों से चारित्र-पालन की आशा करना आकाश- 
कुसुमवत्‌ है । दीन-दयाल भगवान्‌ ने चारित्र को महादुष्क कहा है। वह 
जिस-तिस से नहीं पाछा जा सकता ।॥” 

स्‍्वामीजी दीक्षा के विषय में कितने सतक थे, इस सम्बन्ध में हम यहां 
एक प्रसद्ध उपस्थित करते हैं : 

किसी ने स्वामीजी से कहा : “मेरा दीक्षा लेने का विचार है--मुमे दीक्षा 
दीजिये ।” स्वामीजो बोले--“दीक्षा का विचार ठीक है, परन्तु वह महा दुष्कर कार्य 
है। तुम्हारे लिए यह कार्य कठिन है। तुम्हारा कच्चा मन कुटुम्बियो के भोह 
के आगे स्थिर नहीं रहता ।” यह सुन कर दीक्षार्थी वोला--“आप ठौक कहते हैं, 
सम्बन्धियों को रोते देखता हूँ तो आँसू तो आ ही जाते हैं ।”? 

स्वामीजी वोले : “जब दुल्हा वधू को लेकर ससुराल से विदा होता है तो 
उस समय दुलहन के ही अश्रुपात होता है । ढुलहा तो हषित ही रहता है । 
पीहर के मोहब॒श दुलहन का रोना स्वाभाविक ही होता है, पर यदि दुलहा ही रोने 
लगे तो छोग क्या सममे १ तुम्हारे दीक्षा लेने के विचार से तुम्हारे कुटम्बी-जनों 
का मोह विठ॒ल होना स्वाभाविक है, परन्तु तुम उनके प्रति मोह केसे कर सकते 
हो १ तुम से सयम-भार नहीं उठ सकता। तुम दीक्षा के योग्य नहीं । जिसे 
'गिहंसि न रई लसे'--घरमें जरा भी रति नहीं होती--जो ससार में जरा भी 
शानन्द नहीं पाता--वही दीक्षा के योग्य है ।” 

सूत्रों मे कहा ए--“मिक्षु को सहस्तों ग्रण धारण करने पड़ते हैं। बन्नु 
सिन्न--सारे जगन्‌ से समभाव रखना, अप्रमत रहकर मसूपावाद से बचना, दन्त- 
शोधन की शली तक भी बिना दिए न लेना, उप्र ब्द्मचर्य का पालन करना, 
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सत्र परिप्रद से विरक्त रहकर ममत्व को दूर रखना, सुर्यात्त के पहले-यहछे 
भोजन कर लेना भौर किंचित्‌ू मी भोजन-्सामग्री का संचव नहीं रखना, भूख 
प्यास आदि के परिषद सलेलना --यद स॒प्र सदा पुष्कर दै। संयभ लोद 
भार की तरद गुद है, बालू फे कबल को तरद मीरस है, तलवार कौ धार 
पर खलने के समान कठिन है तथा छोदे के चनों को चबाने के सदश्य 
दुष्कर है।” स्वाभ्रीजी सम को ऐसा दौ दुर्धर समझते थे । 


८तहा दुख करेय छकें, कीयेण समणत्त्ण '--'भ्रमणल का पालन 
ल्लोव से--सत्व द्वीन से नहीं दो सकता'--यदह वचन स्वासौजी के हृदय में हंइ 
धंघ ये और इसी कारण से वे लो का जाता उत्ती को सुण्डित नहीं कर डेये 
परन्तु पात्रापान्न का पूरा निर्णय कर ही दोक्षा देते थे । उद्दें पूरा विस्ादे था कि 
५हृद्द छोए निपिधासरूस नत्थि क्रिंचित दुककरं”---'निर्षिपासित --बैरागीके 
लिये दस सतार में कुछ भी दुष्कर नहीं और इसी कारण से वे वैशगी को-: 
ससार से सच्चे उद सी को दी - दीक्षा के योग्य सममते थे 

देंगपों को संसार में आनन्द नहीं मिछ सकृता। जिसे संसार में रति 
दै--भानद दे वह दवैरामों नदीं और जो पैरागी नहीं। जिसकी भोह-वृति 
दान्त नहीं हुई ठसके छिये सयम सुकर नहीं 


जद्दा भुयाहिं तरिछ, दुफ्कर रयणायरों 
रहा अणवसन्तेण, दुफकर दम सागरो 
जैसे रप्ताऊर को मुजाआं से तैरना दुष्कर है, उसौ सरहद विषयों से 
अनुश्ास्त मनुप्य के लिये दम-दुप-संयम रूप मद्धां सागर का तेंरना 
दुष्घर है । 
हामोजो ने इमो शाझ्योक्त विचार सरधों से उपरोक्त दीक्षार्यी को 
प्रत्पा देना अस्यीकार जिया । 
स्वामोरों जैसे दौसा देने के विपय म॑ सतक रहते मैंठे दो भार में 
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ढिलाई देख कर वे किप्ती की खातिर नहीं करते थे। उनका स्पष्ट निर्देश था: 
कोई दोषज रे, दोष छगावे गण मधे रे, 
वली कर्म वशे बोले कूड़ रे। 
काणज रे काण मत राख जो केहनी रे 
प्रायश्चित न लिए तो करज्यो दूर रे ।” 
अर्थः:--“थदि कोई दोष का सेवन करे, पूछने पर मूठ बोडे और दोष 
का प्रायश्चित न ले तो उसे उसी समय गण से दूर कर देना। किसी को 
खातिर न करना । उसके अन्य गुणों की परवाह न करना ।” 
स्वामीजी शुद्धाचार को विद्ृता से सदा उच्च स्थान दिया करते। आचार 
विना की विद्वता को वे बिना धान के तुष को तरद्द निश्सार सममते थे और 
यही कारण था कि उन्होंने कई विद्वान पर ग्रुणद्वीन शिष्यों को, उनकी विद्वता 
की जरा भी परवाह किए बिना, गण-च्युत कर दिया था। 
जिन भाषित निम्नोक्त पदों का सार स्वामोजी अम्ृत-रस को तरह पान 
कर चुके थे : 
इद्दमेगे उ मन्‍नल्ति, अप्पच्चक्खाय पावगं 
आयरिय विदित्ताणं, सब्वहुक्खा विमुच्चई। 
भणंता अकरेल्ता य. वनन्‍्धमोक्‍्खपईण्णिणो 
वायाविरियमेत्तेण समासासेन्ति अप्पयं। 
न चित्ता तायए भाषा, कुओ विज्जाणुसासणं 
विसण्णा पावकम्मेहिं, बालापंडिय साणिणो | 
अर्थ : “इस ससारमें कई ऐसा मानते हैं कि पाप द्वारों को रोके बिना ही-- 
पार्पो का त्याग किए बिना हो, केवल आचार को जान लेने से ही जीव सब दुखों से 
मुक्त दो जाता दे । 
ज्ञान से हो मोक्ष बतलाने वाले पर ऊिसी प्रकार की क्रिया का अनु'ठान न 
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फरने याले ऐसे वंध-मोक्ष के व्यवस्थावादी छोग केवल पबचनों को वीरता से हो 
भपने को आाइपासन देते हैं. । 

लाना अझार कौ भापाएँ--विविध भाषा क्वान-जौव को दुर्गति ते नहीं बचा 
सदता। जो पाप कम में निमम हैं भौर अपने को पण्थित सानते हैं, ऐसे मूसे 
प्रत॒प्यों को मठा विद्याओं का सोएना पद्दों से रक्षक होगा?” 

स्वामीजी का अन्त.करण बढ़ा स्वच्छ और धरझ था। दम्म था ढॉंग जेसो 
कोई पत्तु उद्दें रुचि कर नहीं होतो थी। दम्भ या डोंग के वातावरण में ऊँसे 
स्वामीजी को सांस छेना मुश्किल होता। थे 'कपनी' भौर 'करनी' कौ विस”शता को 
सदन नहीं कर सबते । कद्दाँ यदीं थे यद पात देखते उसका शी उधता से गण्शाफोऱ 
भीर विरोध करत । इस प्रशति के अंकुर उनमें थुवायस्था से ही थे। शृहृत्यावृत्था 
में ८दो) दम्भी कुम्दार की फरतूतों फो प्रकट कर किस श्रकार उसडौ ठयी से 
गोववालों को धयाया था, यद् पदछे लछिएा जा चुका है । जब गृहस्वावष्पां मे यंद् 
चात भी तो साथु अपर्मा में ठांत उन्हें. कंते पठसद होता १ पमर्मान और 
भमियों म॑ ठगो, यह उनकी कर्पना के पादर की यात॑ थी ।  भ्रदि घरवार सव 
छोष कर साधु पनमे थालें में दुम्म हो, तंव तो उसका कहाँ अन्त दी नहीं दवो 
रफता । जनता के सामने तो धर्मी और अन्तर-जीपन में प्रप्टाचारी--यगढद 
विस्ञाता उन्दें बड़ो पेदना पदुँचाती। स्वामीजी फटद्दा|ं करते. ''पर्तत्वादियों 
ते समंत के मेष घारी धुरै--पत्थर की गौका से छदवालो नौका! धुरी । परमतों 
को दम पहचान सकते देँ, पत्थर कौ नौका को दम दूर दी से छोड़ साझुत दें, परन्तु 
भेषघारियों का पदचानना वहा मुझिल द्वांता दै। थे सो छिदयाली नौका की 
हरह्द भौणा देने वाऊे दोोते हैं--भाऊे झांगोंको मनपार में छे दुपते दें ।” लामौजौ 
ने अंग मतियों का उतना सण्डन नहीं दिया, जितना स्योगघारी समतियों का। व 
इन दवगभारियों के राम्ब"घ में कहा करते : “मिस तरद गद॒दा सिंद को सार 
पहिन कर सस्एन्दत पूरे छेत को चर जाता दे, उसी तरद से ये, शाधु का भप 
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धारण कर, दिन-दहाढ़े समकित और चारित्रको चर छेते हैं. और जेब धर्म की मजबूत 
दीवार में दर्रारें डाल देते हैं ।”दम्भ और ढोंग के विरुद्ध स्वामीजी ने जो बगावत की 
थी, उसका कारण यही था । 
जब कोई केवल भेप की हिमायत करने जाता तो स्वामीजी उसको बढ़ा करारा 
जवाब ठेते । एक बार किसी ने कहा :“हमें आचार से क्‍या मतछूब १ हम तो बाहरी 
भेप देखते हैं। जिस के पास ओघा और मुहपती होती है, हमारे लिए तो वह 
साथु है और वदनीय है । हम उसे सिर भुकाना उचित सममते हैं ।” स्वामीजी 
ने उसको जो जबवाव दिया, वह वेप-भूपा की पूजा के प्रति उनकी तीत्र विरोध भाव- 
नाओं का विराट प्रदर्शन कराता है । स्वामीजी ने कद्दा +कोघा ऊन का द्दोता है 
और मुहपती कपास की । यदि ओघें को बदना करने से ही कल्याण होता हो, तब 
तो भेड़ के पेरों को वदना करनी चाहिये और कहना चाहिये--'हे माता | तू धन्य 
है कि तुमने ओवे को पेदा किया! । यदि मुहपती-बन्दना से दी कल्याण होता 
हो तो वणी के उक्ष को वन्दना करनी चाहिए। परन्तु चरित्रहीन भेपधारियों की 
बदना और पजा से कोई ससार-समुठ्र से निस्तार नहों पा सकता | गुण- रहित भेप 
नमस्कार करने योग्य नहीं ।” 
जिन-मार्ग में देखछो, गुण छारे पूजा। 
निशुणा ने पूजे तिके, ते मारग दूजा॥ 
स्वामीजी के समय में बहुत से ऐसे साथु थे जो कहा करते : “इस आरे--वर्चमान 
काल में साथुत्व का पूरा-यूरा पालन नहीं हो सकता” । स्वामीजी ने एक वार कहा : 
' गाव में एक साहुकार था, जिसने समृचरे गाँवको न्योता दिया । जब गाववाले भोजन 
करने आये तो दरवाजे के पास झड़ा होकर कहने छगा «में इतने आदमियों को 
भोजन नहीं करा सझृता । मेरे पास इतना सामग्री नद्दीं दे, न मुक्त में इतना 
सामथ्य दी टै। में क्या कम ? अमुक मनुप्य ने भी तो न्योता ठेकर ऐसा द्वी 
सिब्रा था ७ यह बात छुन कर भोजन के लि आये हुए लोग उसे शमिन्दा करने 
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लगे “भछे आदमी किसने आकर तुम से कद्दा था कि गांव को न्‍यौता दो १ न्यौता 
दिये मिना छुम्द्ारा कौन-सा व्याद बिगज़ता था । शुम्दारे सिर में सात थोवा धूल दे 
कि न्यौता देकर दम लोगोंको भूखा वापस लौटा रहे दो ।' प्वामीजी ने भागे जाकर 
कहां--“न्यौता देकर वापिस करने वाछे कौ जो फजोहत होती दे--वही ठस 
मलुध्य की होती है--जो वैराम्य पूवक साधु घनने के घाद कहता फिरता है. 'मुम से 
पूरे आचार का पालन नहीं होता | अमी अनुकूल समय नहीं है, ऐसे साधु को 
भ्रष्टाचारी न कहें तो और क्या के १? 

स्वामीजी ने एक जगद कहां है--“जो दुपम आारे--काल का नाम छे 
लेकर अष्टाचार का प्रचार परते हैं भौर कहते हैँ--“इस काल के लिये ऐसा हौ 
भातार दै। वर्तमान काल में दोपों से क्रषिक भचाव नहीं किया जा 
सदश्षता!-लदें साधु नहीं माना णा सकता ।” 

स्वाभोजी कहा करते--- तांबे के पैसे कौ भी कीमत है और थांदी के 
रपये की भो कोमत दोती है। इन दोनें में कसी को पास रखने से सौदा 
सिल सकता दे परन्तु वेषघारी तो उस नकली रुपये को श्वकाने थांके की 
तरद दे जिसे सौदा मिलना तो दूर रद्द, जिसकी उज्टों फजोहत और हांतो 
है दॉग को स्वामीजी प्रोटा सिथया सममते थे। उनकी दृष्टि में आचार 
घुद्ाल साधु दी सच्चा-साधुथा और आवार-म्रष्ट साधु-अत्ताप्। जो केपल 
मेष में साधु द्वोता आचार में नहीं स्यामीजी उसे थोये चने, समुद्द के फते 
या साली बाइक फे साथी कद्ददे। व॑ कहते-- यदि तुम्हें साधुमाव का 
पालन असम्मव म'छम दे तो तुम भ्रावक द्वो कहछाओं और अपनी द्यक्ति अलु- 
सार एतों का अरछी सरह पालन करो। साधु बनकर दोपों का सेवन भत करो। 
साधु जीपन में दौलाई छाने को चेश मत करो।” एक बार वेपपारी साधुओं 
की द्िमायत करते हुए किसी ने कहा “से झन्म साथ छोग भी शाथु का वष 
रगते दें व भी गम जछ घोदन भादिप॑ते हैं मिभा भांग कर रोटी खाते टैं, 
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वर्षों-वर्ष छोच कराते हैँ, पंदक विद्दार करते हैँ और शीत--ताप आदि के 
कटों को सहन करते हैँ, फिर इनको साथु क्यों नहीं कद्दा जाय १” स्वामीजी 
धोले : “जेसे ढोमनी को त्राह्मणी का वेपष पहना कर, तिलक-छापा कर देने से 
ही वह त्राह्मणी नहीं हो जाती, त्राह्मण कुछ के आचार- विचार रखने से ही कोई 
त्राह्मणी दोती दै-बैंसे द्वी कोई वेष मात्र और वाह्य क्रियाओं से साधु नहीं होता । 
जिनमें चारित्र और समकित का अभाव है, वे केवल वेप-भूपा से पृज्य केसे 
होंगे ? जेंसे भगडारी धन की रक्षा करने से उसका मालिक नहीं द्ोता है, 

बैसे ही केवल वेष को रक्षा से कोई साधुत्व का अधिकारी केसे होगा १” 
इसी तरह से एक बार स्वामीजी ने कद्दा था : “एक सेठ था, जिसने लाख 
रुपये का दिवाला निकाला । वाद में वह पेसे का सौदा लाता तो पैसा चुका 
देता और रुपये का सौदा छाता तो रुपया चुका ढेता ! इस तरह पेसे और रुपयों का 
साहुकार द्वोने पर भी लाखका तो बह दिवाल्या ही था। जैसे पेसे और 
रुपये की साहुकारी से छाख का दिवाला नहीं धुपता छुटता उसी त्तरद से जो 
पाँच मदात्रतों को भह्ण कर निरन्तर दोपों का सेवन करते हैं, वे बहुत बचा 
दिवाला निकाल चुके हैँ | लोच और देप की साहुकारी से वह नहीं धुपता । दिवाला 
निकालने पर भी जेंसे पँसे और रुपये की साहुकारो हो सकती है--उसी तरहसे शुद्ध 
मन से तपस्यादि करते हैँ, उसका फल उन्हें अवश्य दोता है, परन्तु इससे 
पुराना साधुपन का दिवाला नहीं घुपता ।” 
साधु वेषघारी दुराचारियों को करतृतों से जिन-शासन का कणढा नोचा न गिरे 
भौर उसकी महिमा घूल्नधृसरित न हो, इसी उच्च भावना से वे ढ़ोंग का खण्डन 
ऋरते थे। स्वामीजो को यद्द बात बुरी लगती थी कि कोई धर्म के नाम पर 
मिव्या आचार-विचार का प्रचार करे या समय का नाम लेकर चारित्रच्युत हो | वे 
साधुओं को उनकी मर्यादा और पद-अ्रतिष्ठा का ख्याल करा कर ऊँचा उठाना 
चाहते थे। 


नी 
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चाहते थे कि साथुओं में पुनः जात्म-गौरव जागृत हो और छे 
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सम कि थे ऐसो-वैसी गद्दो के नहीं, परम्तु उदार जित-दासन के भाखाई हैं। 
वे साधुओं में तप्म कौ कठोर सापना--भखवण्ड साथनां देखना चाहते थे और 
इसलिये जब कमी थे साधुओं को सयम अ्रष्ट दोठे देखते--उनको मांगे से विपरीत 
आचरण करते देखते--तो उनका हृदय मर्माइत हो जाता । उनको इस बात की 
यढ़ी छज्जा मादम देती कि भगवान्‌ महावीर के अनुयागी इतने अघ* पतित दौँ। 
वे शर्म से यढ़ो गहरी आत्म-बेदनगा का अनुभव फरते और फलस्वरूप हीनाचार 
के भ्रति--विरुद्ध अपनी समस्त शक्ति को छेकर थे कूफने छगते । स्वामौजी को 
इस विरोध फे कारण छोगों में काफी कटठु द्ोता पढ़ा। वे अपने जमाने के एक 
खतरनाक भनुष्य माने जाने छगो। वे इतने भगानक माने जाने छगे कि एक बार 
उस समय के एक भ्रतिष्यित साधु ने कद्दा था " यदि भीखणजी का कटारी से 
गला काट दिया जय तो सारा फिश्षाद द्वी मिट जाय ।” परन्तु स्वामीजी ऐसो 
यातां से कपित द्वोने वाठे नयथे। अपने प्राणों को तौ वे जिन-दासन के उद्धार 
कायके लिये पहले से द्वी कॉक चुके थे। ४ यह धार तो अंत-पंत जाने का 
दी है, जिन-शासत की मद्ििमा फिर से खड़ो कर सह तो हो मेरी महिमा दे 
और भगवान्‌ का साथु कददलाना सार्थक दे ।” स्वामीजी इसी भावना से भोत-ओ्रोत॑ 
होकर काय करते जा रहे थे। ठनके जीवन को यद्दी साथ थी। “मेष कौ जगद 
गुग को और “मेष पूजा को जगई “गुण-पूजा? की धुन' स्थापनाके लिये वे रात-दिन 
अयत्न करते रदे और यद्ध प्रयज्न उनके अन्तिम झ्ासोझ़ास तक चालू थां। 

घ्वामीजी का जोवन एक मदान्‌ साथना उत्तट तपस्या और निरस्तर आतसामि 
मुसता और जागर्कता का जोयन था । छ्वामोजी स्वथ सच्चे आदश साथत्व को 
डपासना करते थे और अपने शि्यों से भी निदोप निष्क्छक्त आपात पवित्र साधू 
जीवन का पालन करवाते थे। वे मद्ान उद्योतकारी पुदप ये। पूर्णिमा के निमल 
घत्दमा कौ ज्योत्सना की तरद उनकी चारित्र-कोमुरी अपनी सम्पूर्ण छठ और 
गुशवा के साथ चारों ओर विलृत रहतों। वे दुनिया को और विश्येषत' सारे जेन 
रनाज को एक बहुत पत्रित्र जोबन का सदेश दे गए । वे एफ दुगगास्तरकारी 
महन्‌ आदशवादों संद ये और जैन आइशपाद को प्राण-अतिष्ठा के लिए दो जीवित 
रहू। उनझा समप्र जीवन इसी एछ साधना का सद्दान केल्‍द्रस्थल था । 


४१ 
एक महान क्रॉतिकारी युग-पुरुष 
“--वह जमाना--- 
स्वामीजी एक युग पुरुष थे--एक महान काँतिकारी युग पुरुष जिन्होंने दुराचार 
के काले बादल छेद कर स्वच्छ जीवन का उज्वल प्रकाश दिया । जेन-धर्म के 
इतिद्वास में वे एक स्वणेयुग के *रष्ठा हुए। उन्होंने एक नए जीवन का प्रभात 
शुरू किया--एक नई सदी उपस्थिति की । 
जब हम विक्रम की १९ वो सदी पर दृष्टि डालते हैं, तो जेन-धर्म की विकृत 
अवस्था का एक काला थुग सामने उपस्थित हो जाता है । चद् एक ऐसा जमाना 
था, जब धर्मेका श्रायः तिरोभाव हो चुका था । स्वामीजी के दाच्दों में जेसे अना- 
वाद के घनघोर वादल एक साथ उमड़ पढ़े हों । शुद्ध दृष्टि और छुद्ध जीवन दोनों 
का लोप हो चुका था। केवल वेष और ढोंग की बृद्धि हो गईं थी। साधुओं में 
आत्म-साधना का अंश भी नहीं बचा था। फूटे हुए ठौकरे की तरह साधु और 
श्रावक, दोनों चारित्रद्दीन हो गए थे। साधु-आचार और कल्प का जरा भी विवेक 
नहीं था। मठधारियों की तरह साधु स्थानकों में रहने छगे थे। साधु-वेष पेद- 
पूर्ति का साधन रद्द गया था। मर्यादा और कत्प को भंग कर एक जगह अधिक 
रहना, वस्त्र-पात्र तथा अन्य उपकरणों को सीमा का उल्लंघन करना, अशुद्ध आहार 
पानी का ग्रहण करना--ये सब बातें सहज हो गईं थीं। साधु का वेप इस तरह 
लल्जित कर दिया गया था। चारित्र जेसे भस्म हो रद्दा हो--धुआ-धोर हो रहा 
हो। सूत्र और उनके भावार्थ को साधु भूल चुके थे । जिन-वचनों पर से आस्था 
--श्रद्धा उठ चुकी घी । केवल वेष ही साधुत्व का प्रतीक वन चुका था। अन्तर 
विवेक, सद्या त्याग, रुचा मुमुक्ष भाव--ये सब अन्तर्ध्यान दो चुके थे । जँसे गुरु 
७, पैसे हो भावक थे। अलग-अलग गच्छ हो गए थे--और जम गच्छों के अल्य 
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अठूग आवार थे। जेक-धमे के विशाल भवन में ऐसो हो वढ़ो दरार पढ़ गयी थीं | 
यह एक पेसा जमाना था जब जैसे फोई धट-घट में अथधकार छा गया हो--जेंसे 
फोइ आंखों पर पट्टी पंघ गई दो --जेसे गुण और चारित्र कौ कोर-छोर खण्डित 
दो गई हो | शुद्ध साधुओं से भन्तरद्धप और द्वोनाचारियों से अन्तरंग-प्रेस, 
श॒द्धाचार को पगठ नहीं दोने देना और दीनावार को शुद्ध आचार कह कर भपनी 
भ्रतिष्ध घनाएं रफने का कपटठपू्ण आन्दोलन करना--यद् 'ठस जमाने की 


विशेषता थी | 
$ पुनर्निर्माण की रूपरेखा $ 

स्वामीजी आएं--हस तमिल्ल-अ घारपूर्ण युग पर एक दृष्टि डाली और मैंदिक 
प्रश्मा को तरद उसके पुनः निर्माणदों एक रूपरेखा खींच सी | उन्होंने सोचा “'गरजी, 
पैपेदी और चासदौ-पे रीजों एक छे उूट की बनी हुई चोजे होती हैं. पर5 जैसा 
युननेवाला दौता दे, वैसा दो पोत निकलता है । उसी तरद धम के विपग्र में भी है । 
जैसा गुर होगा, वैसी द्वो उतके चेलों को सप्ठि होगी। अत गुद को घजन फरने 
की--उठे कलापूए' सुपड़ बनाने को जहत दे ।” उन्होंने फिर सोचा--तफजू 
की ड४ंडी के सीन छिद् होते दँ--पुक बीयमें और एक-पुक दोनों डिनारों पर । 
तडड्दो के दोनों पतले बोच वांठे छिएद के बल पर द्वी समतुऊ रद संघ्ते दें। बीच 
कठे छिए में थोहा भी फ होने से--वह ठोक भष्य में न होने तै--उसका असर 
दलों पर्ों पर पढ़ें बिना मददी रह सकता। यदि बौचवात्य छिंद ठीक भष्य में 
दोता दे ठो दोनों पक्छे मी समान मके रदते हैँ,उन में किसी प्रशार की 'काण' 
--अन्तर नहीं भाता। उसो तरद देव, गुद और घम्र ये तीन परम पद दें! 
यदि वह ठोछ दोगा--तो उसझे बताए हुए देव और धर्म का सवस्प भी ययातप्य 
होगा और यदि गुर में ही फर द्वागा तो देव और धरम में मी अन्तेर आ जायगा। 
सं देव और धर्ये धन के प्रति भुणवन निगय गुरु वे पिता नहीं हों सती |! 
व्गलिये उम्दोंने स्पिर कर लिया हि पद्चिके 'गुद! को बनाना होगा--ठसोें अपने भप्य 
सें- कद में हिथिर करना होगा भर फिर सब तत्व अपने आप हो अपने केन्द्रों में 
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स्थित हो जायेंगे । यही उस प्रल्य-सहार में से पुनर्निममाण की उनकी रूपरेखा थी। 
परन्तु सच्चे शुरूपद की स्थापना के पहले च॒श परम्परागत गुरु के प्रति विमोह-भाव 
ढर करने के लिये एक भूचाछू--एक भूकंप पेदा करने की जरूरत थी और अपने 
समूचे पुरुषार्थ से वे इस कार्य में जुट गये । उन्होंने हुंकार की--- 

“जिन भगवान्‌ ने विनय को धर्म का मूल कहा है--ऐसा सब कोई कहते हैं 
परन्तु उसके रहस्य को विरले द्वी सममते हैं । 

भगवान्‌ ने विनय पर जोर दिया है परन्तु हर किसी के विनय पर नहीं। 
भगवान के वचनों का रहस्य है कि जो सत्‌ गुरु का विनय करता है, वही मुक्ति की 
नींव डालता है । जो असत्‌ गुरु का विनय करता है, वह संसार-भव से कैसे पार 
पा सकता है ? जो सत-असत्‌ गुरु की पहचान नहीं करता, वह मनुष्य जन्म को याँ 
ही खोत है। 

कई अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि बाप और गुरु एक समान द्वोते हैं। अच्छा 
और चुरा क्या, जिसे एक वार मुख से “गुर क्रह दिया, उसे नहीं छोड़ता चाहिये । 
परन्तु ऐसा सोचना ठीक नहीं है । 

-. जिन-आगम में कहा है कि परीक्षा करके ही कोई गुरु करे । गुरु की अच्छी 
तरहद--विशेष रूप से कीमत-परीक्षा करनी चाहिये। असत्‌ गुरु की संगति नहीं 
करनी चाहिये । 

भगवान्‌ ने कद्दा है कि लक्कौर के फकीर मत बनो | मताग्रही मत बनो। 
घुरी वस्तु को मालूम पढ़ते हो छोड़ दो । जो ऐसा कहते हैँ कि गुर गइला दो 
या बावला वह देवों का ठेव है, समझदार चेला सदा उसको सेवा करे--उन्हें जिन 
मार्गी नहीं कहा जा सकता। 

जिन भगवान्‌ का वतलाया हुआ साधु-मार्ग सो दथ्व सोना छहै। उसमें खोट 
--खाद नहीं राग सकती। चेंला चुके--पथ भ्रप्ट हो तो गुरु उसे तत्कण छोड़ 
टे और गुरु छुके तो चेला उसफा संग त्याग दे-्यददी जिन-मार्ग है। 
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भगवान्‌ ले शुष होने से पूजा करने को कट्दा है। परन्तु मे तो निगुणों कौ 
पूणा करते जा रह्दे हैं | देखो | ये भत्यक्ष मूले हैं । 
” सोने कौ छूटी झुग्दर होने पर मी उसे कोई अपने पेट में भ्दी भौंक सकता 
उत्ती तरद कोई भी सममदार व्यक्ति इुगति फरने वाऊे वेषधारी शुरु कौ -फिर वह 
पंश परम्परागत दौ क्यों न हो --विनय-सेवा भक्ति नदीं करता भौर उसे तुरम्त दूर 
छिठका देता है ।” 

गहछे, शुरुशुर चिल्ला रे हैं परन्तु सचा शुरु कौन होता है, इसकी उन्हें उबर 
दी नहीं। जो दीनाचारी गुर का दिनय करता है, वद चारों गति में गोता 
खाता दै ग। 

स्वाभीजी कौ इस दटुकार से सोह के बादल फटने थगो। ढाँग के प्रति एक 
बगावत पेदा दो गईं। शुद्ध साधु और शुद्ध भावक-जीवन के प्रति दृष्टि मुढ़ गई। 
स्यामीजी से भ्रद्धा-प्रष्ट जनता को छलकार कर कद्ा 

“दे आणी | शुम्दं समकित केसे भाई | तू सच्चो देव का आवार नहीं जानता, 
न तुम्देँ वाध्तविक गुरु की कोई खबर है और न हूं, धर्म का रदृस्‍्प जानता दै। 
भरे | तू. तो केदल अभिमान में हवा फिरता दे | 

है प्राथी | उुम्दें समक्ित केसे भाई | तू, नवतत्व का रहस्य नहीँ जातता 
केवल भूठी छपराई--बड़वाद करता दे । क्षज्ञान होने पर भी तू भरने को धर्म 
का चोरी मान बैठा है---यह तुम्दारा कितना भोलापन है ) 

है प्राणी ! तुम्हें समस्त ढैसे आई | तू. न जौव को पहचानता है. भौर भे 
अजीर को । हुऐे पुष्य की सबर नहीं और न छू पाप की अ्रत्तियों को संममता दे । 
तूने तो केदद ब्यय कगड़े किए दें ! 

दे प्रणी | तुम्दें समद्ित केसे भाइ | शुम्दारे आसव ( कर्म आने के द्वार 
--धडे ) ये दिलाई देते दें। शुग्दारे संबर--समता का स्पध नहीं हुआ । तू मे 


निजरा क्या टै--दसझा निधय नहीं दिया। तुम्दारो घतुराइ--युशज्ता वर्ड 
प्यती गई ह 
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हे प्राणी | तुम्हें समकित केसे आई ! तुमे वंध मोक्ष की कोई खबर ही नहीं, 
फिर भी तू समर्दृष्टि नाम धराता है। रे भोले! तुमे कुयुरुओं ने भरमा 
दिया | 

हे प्राणी | तुम्हें समकित केसे आई | तू कुगुरुओं से हाथ जोड़ कर समकित 
अहण करता है परन्तु तुम्दारा अन्तर अज्ञान तो मिटा ही नहीं । त्‌ मिथ्या ही 
प्रत्याख्यान करता है ] 

हे प्राणी | तुम्हें समकित कैसे आई | तू स्वांगधारियों को साधु मानता है. और 
उनके पेरों पर गिर-गिर कर 'तिक्खुत्तेः के पाठपूवंक उनकी वंदना करता और हृषित 
द्ोता है| 

हे श्राणी | तुम्हें समकित केसे आई | सावय करणी पाप की हेतु है, यह तू 
जानता ही नहीं और न तू यह सममता है कि निरवय करणी में धर्म और पुण्य है ! 

हे प्राणी | तुम्हें समकित केसे आई | तू ने ह््य, क्षेत्र, काठ और भाव नहीं 
जाना । जिस गुरु जेसी दूसरी वस्तु नहीं उसी का तुम्हें कोई पता नहीं । तू ने 
मनुष्य-सव पाया फिर भी चार निक्षेपों का निर्णय नहीं किया । 

हे प्राणी १ तुम्हें समक्रित केसे आई । करण योग के भाँगों की तुझे धारणा 
नहीं और न तुम्हें मतों कौ जानकारी है । तू अन्त में धर्म की अ्रद्धा--मान्यता 
रखता है। तू ने ने की साई दे दी है । 

हे प्राणी | तुम्हें समकित केसे आईं] तू थोथी बढ़ाई--अभिमान करता 
है। न्याय वात तुम्दारे हाथ केसे आ सकतो है। तू खोटे ( झठे ) चीज-- 
हेतु दलीछू लगा कर जिन-आश्ञा के बाहर घमम बतला रहा है | 

हे प्राणी | तुम्हें समकित केसे आई | देव तो जिनेख़र देव हैं और सच्चा 
धर्म उनके द्वारा बताया हुआ धर्म । यदि तू वास्तवमें चतुर है तो सद्‌ गुरु का 
मग कर, उपरोक्त सब बातों का निर्णय कर । 

दे फ्राणी | तुम्हें समकित केसे आई । जीव-अजीव के छः द्रव्य किए हैं और 
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भगवान्‌ ने शुण दोने से पूजा करमे को कहा है। परन्तु ये तो | 7 
पूजा करते जा रहे हैं | देखो ] ये अत्यक्ष भूछे हैं। 
” सोने की छूरी सुन्दर दोने पर भी उसे कोई अपने पेट में नहीं भौंक 
उप्ती तरह कोई मी घममदार ध्यक्ति दुगति करने वाऊे वेषधारी शुद्ध कौ 
वंश परम्परागत ही क्यों न हों--विनय-सेवा भक्ति नहीं फरता और उसे छुर 
छिठका देता दे ।” 

गद्ले, थुर-गुरु चिल्ला रहे हैं परन्तु रचा धुद कौन होता है, इसको उठ 
दो नहीं। जो द्वोनाचारी गुद का विनय करता है, वद चारों गति ३ 
खाता है 5 

श्वाम्ीजी को इस दुकार ते मोद के धांदल फटने छगें। दाग के प्र 

बगावत पैदा हो गई । छाद्ध साधु भौर शुद्ध भावकनजीवन के अति दृष्टि मु 
श्यामीजी ने भ्रद्धानश्रप्ट जनता को लल्कांर कर कद्दा 

"हे आणी [ तुम्दें धमकित केठे भाई | तू सच्चे देव का आचार नहीं ऊ 

न मुम्दें वास्तविक गुद की कोई खबर है और न द्‌ धर्म का रदृष्प जानता 
णरे | तू तो केवडछ अमिमान में हुवा फिरता दै ) 

दे प्राणी | तृम्दें समकित केसे आई ! तू. नदतत्व का रहस्य भी “ 

केवल भूठी छपराई--बकवाद फरता है। अज्ञान होने पर भो तु भरने को 
का धोरी भान पे दै---यद तुम्दारा कितता मोलापन है ! 

है प्राणी | तुम्दें सनद्ित केते भाई | घू न जौद को पदचानता है. और 

अजौव को ( शुऐ पुण्य को सदर नही और न छू. पाप की प्रपत्तियों को उमनता द 
सू ने सो केवड स्यय भगहे किए हैं | 

है अधी | तुम्दें समकित केसे आई] हम्दारे थासर ( कम थाने के । 

“जे ) चुले दिखाई देते हैं। हुम्दारे सदर--समता का स्पश नहीं हुआ ! थे 


निज क्या दै--इसझा निर्णय नहीं किया। शुम्दारी चनुराई--डुशछता 
चली गई ! 


१३० आंचाम संत भीखणजो 


जो ओऔदेशिर्ू वल्तयुओं का सेवन करता हैं उसे अनायारी, श्र 
और नर्कंगामी कहा है ( दश देकाछिक सू० अ० ३ गा० रेह भ० ६ गा ७ 
उत्तराष्ययम सूत्र अ० २० गा० ४७) ।१ 
--क#_ीतक्वत दोष॑-- 
साधु के निमित्त परीदे गये आदार, वत्थ आदि भअरू्य और सदोप हैं। 
साधु अपने निमित फ्रीत बस्तुओं का सेवन न करे--ऐसी भगवान की भाज्षा है। 
जो साधु अपने लिए सरीदों हुई बल्तुओों फ़ो भद्दण करता है यह सह्दा दोषी 
दे। बद्द साधु भाद से पतित द्वोता है। निशीम सूत्र के १९ में उ्देशक में उत्त 
तप्न--बत विद्दीन--कट्दा गया है २ 
जौ साधु, पुध्तक पात्र, उपासरादिक, अच्छे मरे बतछा कर, मोल हलिराता दे, 
बद साधु गृदृत्य का फाम करता है | 
बह तो सरीदने भर बेचने वालों के दौच दकाल का फाम करता दे | 
कय विक्रय की प्रदति साधु के लिए भद्दा दोष दै--ऐसा उतराध्ययन पूत्र 
( भ० ३४) म॑ उत्टेय है ।३ 
--नित्य पिण्ड दोप-- 
रोज-रोज एड दो पर से शांदार भादि को भिक्षा क ना, शकऋ्प्य कांये है। 
साधु रोज-रोज ए दो घर कौ मिश्षा न करि--ऐसी भगवान की भाज्ा दे। 
जो शाघु रोज-रोज एक दी थर की गौचरी फरता दे, यद्द प्रत्यक्ष रूप से दिंता 
क' श-ुमादन झरता दे ( दस वैरालिक तृश्न अ० ६ गा ४६ ) तया सइस दोप॑ 
का भागी द्वोता दे ( दक्ाधुत सड्रंघ दशा> २, गा० ४)। ४ 
जिय भर से पहले दिन भशन आदि 'ारों आदार ऐत हैं ठगी पर से दूगरे 
4०"वा* झा २१॥१,६ ३३ २--सा० आा० १॥२७,२५,२८॥ 
३- शान आन ३॥७४०८,९३ ४इ--ता9 आ०> १६७ 


१३४ भ्ाचागे सत मौरूणजों 


जम जाते हैं। अनेक जीव उठतन्न होते और मरते हैं। गह उनही पदिटेदना 
“--अतिलेखन कोच रम सीमा है । उतके घट से ऋरित एक बार हो दूर चता गया १ 
-परदा दोष-- 
ये स्यानक के सामने अपने द्वाय से परदा बांधते और खोलते हैं। इसमें 
दोष नहीं मानवे। इस तरह साधुत्व केसे पेया १ वर्षा के झारण परे के 
नीलग फूछग--काई भा जाती है। पर॒द्ठा इकद्वा करने से इन जीवों के ताजा सा 
छप जाता है । इससे साधु को जीव हिंसा दा पाप होता है । पादा छये है-- 
परिप्द ै--इसके सेवन से चरित्र को विराघना द्ोदी है। जो साथ के लिये परदा 
बँपते हैं और जो साधु ऐसे परदे का सेवत करते हैं, वे दोनों दी #ममों ते 
मारी दवोते हैं २ 
“>मर्यादादीव विद्वारं-- 
दर दिव हो ये एक जण्द एक महीने से अधिक रहते हैं. और इसी तरदइ 
बदुरमास के दाद भी गिता कारण उध्ी जगद रह जाते हैं। मे फट को इस तरह 
भंग कर मदन ही मर्यादा को छोपते हैं। कत्प--मरदा--भंग करते हुए जिनके 
मं में जरा मी विचार नहीं आता उनको कोई भहनी हो छाघु समक सकता दे । १ 
--विपरीत चर्या-- 
जब रषटहेवदी सएभडर शौपने आती दै तो आए गारे में घोवन डालती हैं, 
छोबरोए हाय ऐ द़ होरती हैं, कई गारे के दिग्डों को दवाय में रख कर सहारा 
रहो हैं--छ तद शुढे थम शिनशासन से दिपरोत अच्यण करती हैं ।४ 
प्रतिमा प्चन- 


१३५४ थाचाये संत भौपणजी 


जम जाते हैं। अनेक जीव उत्पन्न होते और मरते दैँ । यद उनकी पहढिसेदना 
“ज“ञतिटेसन कौच रम सौसा है । उनके घट से चारित्र एक बार हो दूर चला गयां 3१ 
“परदा दोष-- 

ये ध्यानर के सामने अपने द्वाय से परदा घांपते और खोलते हैँ। इस में 
दोष नहीं मानते । इस तरद साघुत्व केसे पठेया ४ पर्षा के कारण परदे फे 
नीलश पूलश--छाई आ जाती है। परदा इकट्टा करने से हन जीवों के ताला सा 
कप जाता दे. इसते साधु को जीद हिंसा का पाप होता है। परदा हत्य दे-- 
परिप्रद है--इसके सेवन से घरित्त को विराधना होती दे ! जा साधु के छिये परदा 
बांधवे हैं और जो साधु ऐसे परदे का वन करते हैं, वे दोनों द्वी कमों से 
भारी द्वोते हैं ।२ 

“-भर्यादातीच विदार-- 

कारण बिना ही ये एड जगद्ट एक मदौने से अधिक रहते दें. भर इसी तरद 
धातुर्मास के बाद भी बिता कारण उप्ती जगदद रद्द जाते हैं। ये कत्प को दस तरह 
भंग कर सगवान को मर्यादा को छोपते हैं । कत्प--मर्यादा--भंग करते हुए जिनफे 


मन में जरा भी विदार नदों आता उनको फोई आज्ञानी हो साधु समक सस्ता दे । ३ 
-- विपरीत चर्या-- 
अब गृहरियनौ ध्यान लँपने भाती दे ता भार्याए गारे में धोषन दाठतौ हैं, 


ढई भार्याएं द्वाप से दढ़ छोपती हैं, कई गारे के पिण्डों को द्वाय में रस कर रा्रारा 
देनी टैं--इम तरद शुरे भाम जिन-धासन से विपरीत भाचारण करती हैं ।४ 
“-प्रतिमा पूजन -- 
ये देधड अठा धूप होते हैं। पूलों की कथों कतिएां तोड़ श्रतिमा पर भड़ात॑ दें 
कर उसे जठ से कान कराठे 2॥ एगा कर हृदय में ह्वित होते हैं । 
_ 7 --प० का» 3 ८रणर5 २०-“भ० शा० १८२६२८,२९ 
३--ध० आा* १८3१,३९%,४२, ४ ०-अन शा» १८४ज४८ | 


१३ थचाय संत भौरणजी 


जम जाते हैँ। अनेऊ जीव उलनन दोते और मरते हैं। यह उनही पढिरेद्टना 
“-प्रतिटेयन कौच रम समा दे | उनके घट से चारित्र एक बार द्वो दर बजा गया ॥१ 
--परदा दोप-- 
ये स्पानह के सामने अपने हाथ ठे परदा घांयते और खोलने हैं। द्तर्भ 
दोष मद्दी मानते । इस तरइ साधुल कैसे पठेगा । वर्षा के छारण पादे के 
नौठग पूछण--झआाइ भा जाती है। परदा इकट्ठा करने से इन जीपों के साठा सा 
एग जाता दै। इसठे साधु को जीर हिंसा का पाप द्ोता है। पददा द्बब्य दे-- 
परिष्रद है--”सके सेवन से सरित्त को दिशधना द्वोती दे। जो सापु के लिये परदा 
पांपते हैं और जो साधु एवं परदे का सेवन करते हैं, वे दोनों दो कर्मों ऐ 
भारौ होते हैं ।२ 
““मर्यांदात्तीत विद्दार-- 
कारण बिना ही ये एक जगह एफ मद्दौने से अधिर रदसे टैं और हृसी तरद 
भातुर्मास के बाद भो बिना कारण उमी जगह रद्द जाते दें । ये कन्‍्प को हस शरद 
भंग कर संगवान कौ मर्यादा छो छोपत हैं। कप--मयदा--भंग करते हुए जिनके 
मन में जद भौ वियार नहीं भाता उनकों कोई अझ्ानी दी रापु समक सडता दे । १३ 
- विपरीत चर्या-- 
जब ग्दरियनी स्थानड सपने आती दे ता भार्याए गारे में धीवम ढाठती हैं, 
कई अर्याए द्वाय छे दृढ़ छोपनी हैं, कट गारे के पिश्टों को हाय में रस कर राह्मरा 
देनी टं--दुग तरद शुछे आम जिन-दागन से विपरोत शाचारण करती हैं ४ 
“प्रतिमा पूजन -- 
ये देपद जत्य घूर सोत दें । फूलों कौ कथो कलियां तोड़ प्रतिमा पर भज़ते दें 
भैौ९॒ उसे श्र से क्षन कराते टे। एसा का टदय में दचित दोत दें। 
१०--भ्र० ला० १८ारेड॥२५. २+-भ्र० आा० १८२६२८,२६ $ 
इज आाण १८१२१,३१ ४, डंआनण आ० पेधाइऊ ० ॥ 


१३४ आचाय संत भीचदणजों 


जन जाते द८ं। अनेक जीव उतसनन होते और मरत ६ । मद उनको पढिटेदना 
““अठिटेफन कौच रम सोमा दे ॥ उनके घट से चारिष एक बार दो दूर घल़ा गया ।१ 
--परदा दोप--- 
ये स्थान के सामने भत्ते दवाथ से परदा बांघदे और खोछत हेँ। इस मम 
दोप नहीं मानदे । इस तरह साउुत्व कैसे पठेगा वा के कारण प्ररुद के 
नौछन फूछय--काइ था जाती है । परदा इकट्ठा करने से इन जीवों के ताल्म सा 
छूग जाता है । इससे साधु को जोद हिंसा कया पाप होता दै। पादा दब्य ढें-- 
परिष्रदद दै--इसके सेवन छे चरित्र झो विय्धना द्ोतो दे । जो साधु क लिये परदा 
बांघते दें और जो साधु पे परदे छा खेवन #रते हैं वे दोनों हो कर्मों से 
भारी दोते दें ।२ 
--मर्यादातीत चिद्दार--- 
फारण बिना ही ये एक जगद एक मदौन से अधिर रदते हैँ. और इसी तरह 
चानु्मास के बाद भो बिना कारण उध्ो जगइ रद जाते दें। ये कत्प को इस धर 
भंग कर भगवान डी सयादा को छोपते हैं । कल्प--मर्भादा--भंग करव॑ हुए जिनेडे 
मन में जया भी विचार नहीं आता उनको कोइ अठ्भानी दी साथु समक सब्ता दे । ३ 
--विपरीत चया--- 
जब ग्ृइस्यिनौ स्थानझू ठोपने आठो दे ता आर्याए भारे में धोवन डढाख्ती दें, 
कई भार्याएं द्वाय थे दृढ़ छीपती हैं, कइ भारे क॑ ढिम्हों छो द्वाय में रख कर सद्रा 
देती हैं--एस तरद गुछे भाग जिन-झासन से विपरीत आाचारण करती दें ४ 
“-प्रत्िमा पूजन -- 
ये दौपक जद्म धूप रेत हें फूलों कौ कब्रो किया तोढ़ प्रतिमा पर चढ़े ढेँ 
भौर उसे जल से स्ान कराते दें। एसा कर हुदय में इपित दोव दें! 
१०--ध० आ० १टारे४ार५ण.. २--भ्र» भा» १2२६३२८,२९ ॥ 
इ्-न्ध० आ० १८॥३१,३१%,४टे,  ४००-अ्र० थ्राग फदाहउ,४८ 


एक मद्ान्‌ कातिकारों युग-पुरझ १३५ 


जिन पुरुषों के अदभुत नाम-रमरण से कोटि-कोटि करों छा नाग दो जाता हँं, 
उन पुद्यों का मेल उत्तारग वाल पुत्र ऊिस मा ने उत्पन्न किया हे ? 
फूलों में असख्यात जोब ई--ऐसा अगयान ने कंद्ठा है। फूल चने मे पर्म 
है--ऐसा प्रचार छुगुदओं के वचनो में दो दो समता दे! 
इम बात जो वद्दी सच्चा मानते हैँ जिनके अत्यस्त ऊर्म ६ और जो बहुछ 
ससारी हैं । कुगुरु न जाने के लिये बर बने & और इन ्रायक्रोह़ों जानी के झुत से 
साथ ले लिया हैं 
जो यह प्रद्षणा--प्रवार करते हैँ कि प्रतिमा पर पीछी फेरने से सौ उपयास 
का धर्म होता दे--वे मनुष्य भव को यों दी सोते &ैं-ब्रे फेचल पींछो फेरते ही 
रद्द जाते हैँ 
यदि प्रतिमा के सामने पग भरने से दी तेठे का फल बत्ताया जाता ऐ तो फिर 
उपवास, बेला, तेला आदि कर कौन कृप्ट पविगा २ 
भगवान के दर्शन के लिये जाने पर श्रावक सचित्त अछग कर देते थे परन्तु 
देखो ये तो भगवान कह्द कर प्रतिमा के मस्तक पर फूल चढ़ते है । 
प्रतिमा पर फूल चढ़ाने से छाख उपवास का फल होता हैं” ऐसी मूठी प्र्पणा 
करने थाले नके की साई देते हूँ । 
जो रात में भूलते हैं वे आशा कर सकते हैँ कि सूर्योदय दोने पर वे ठीक रास्ता 
पा लेंगे परन्तु दिनके दुपदरमें भूला हुए राध््ता पानेक्ी बसे आशा कर सफते हूँ ११ 
--श्वान-बत्ति - 
ये सुबह जिस घर से आहार छाते हैँ, दुपहर में फिर उसी घर जाकर धृघरी 
आदि बहरते हैं और शाम को गरम रोटी दा ले आते हँ--यह खोटी चाल है। 
बिना कारण शाम को गर्म बहरना विलकुल विपरीत हैं ।२ 
१--जैन भजन प्रकाश ( प्रथम भाग )ः 'चतुर विचार की ढाल” प्रृ० ७४, 
२--श्र० आ० १६।२४,२५,२९ । 


१३६ आवाय छत भमौसपजों 


जिस दिन शझानझो लोदार दोता है उस दिन सुचद कौ योचरो आल देत॑ दें 
और शाम छो घर घर भठरुव दें । प्रभात में आदर मिलने पर भो जो नहीं छेते 
भौर दामक़े स्वौदार के आदार को रंदधि रखते हैं--उनक दिन भर ताना-बेजा लगा 
रहता है। वेदिन भर आपंष्यान में समय बिठांते हैं और धाम झो घतपूित 
मिप्यन्नादि बदर ऊर मानें त्योदर मनाते दँ। इस तरद जो रस ग्द हैं और 
गे आदर पर दूटे पद़ते दें उन्हें उनाधि कैसे प्राप्त द्वोगी। वे ब्य ही साधु 
नान भधराते हैं। जो दूध दूंस कर सरस आदार खाते दें वे विस हें] उनके 
छापुन्त नें धूछ है। जो रसगद्धि औौर जिड्डा के लम्पटी दे उनका वेष दूषित दे । 
जो बिना कारण और केवल त्वौदार दोने से दाम को भोचरो करते द उ्दें तीन 
पिम्नार दे ॥१ 

--एफक द्वार दोप-- 

भादान ने गद भयादा बांघी दे कि जिस ग॑द, नगर, पुर, प्रादन और पाड़े 
से निझलने का एक हो रास्ता दो वहाँ छाघु खाष्दों दोनों न रदें।२ 

एक दो दखाज से आने जाने से छो्गा का विज्ञास उठ जाता है और नत 
भा द्ोने की भी नौबत आ जाती दै। टर्सालिए उपरोक्त मयादा बांघों गयो। परन्तु 
दसखो | यद्द ठो प्रत्यक्ष अन्याय दो रदा दै--मगव्रव की आउठ़ा के विपरोत, 
दो द्वार होने पर भी, ये एे दी द्वाख आना-जाना कर रहे दें। बृहत कह्प 


देख कर इस दोप का निभय करो ॥ ३ 
--करटक क्सति--- 
गांत नगर के दब दर फौज के पहड़ में एड रात भर भी रहना जिन-आशा में 


नहीं दे । एड रात पहार में रदन दाऊे झो चार मास का छेद बृदत कत्य क॑ 


एक मद्दान्‌ ऋतिफारों युग-पुद्प १३७ 
--विद्दार दोप--- 
संघ में और साथियों के होने पर भी तथा बिना किसी कारण के ऊवल दो 
ह। साध्वियों का साथ रहना प्रत्यक्ष दोष है। केवल दो ही साप्वियों का साथ 
रहना व्यवद्वार छुत्र के पाँचवें उद्दे शक में वजित हे । 
बिता कारण अउलो साथ्वी का गोचरी जाना अथवा शौचादि के लिए जाना 
प्रभु-आज्ञा के विपरीत है। तथा साध्वो को अऊ्रेछे रद्दना बृहत्‌ ऊुस, उद्देश ५ 
में वजित हैँ। इसो तरह की और भो बहुत सी बातें वद्दा दूँ । 
चश्मा ढगाना-- 
काच रखना शातों में मना है। परन्तु आज फे साधु चदमा रखने लगे 
हैँ और उसमें थोड़ा दी दोप समकते €ं। जो ऐसा समकते है, उन्होंने पांचवे 
परिग्रह विस्मण व्रत को भंग कर दिया है। वे जिन-भगवान की आज्ञा के चोर-- 


उसे लोप करने वाले हैँ । १ 
--निमन्त्रित ग्रहण-- 


गृहस्थ घर से आकर कपद़ी के लिये साथु को बुला कर छे जाय और इस 
तरद साधु जाकर बददर ले तो उसमें चारित्र किस तरद्द कद्दा जाय १२ 

सामने छाया हुआ लेना अथवा बुलाने आने पर जाकर लेना -ये दोनों दी भारी 
दोप हैं। वीर भगवान के अनुयायी इन दोनों द्वी दोषों से बचते हैं। जो इन 
दोषों का सेवन करता है, वद् झ॒द्गाचारी साधु नहीं ।३ 

--सचित ग्रहण-- 

धोवन में वनस्पति और भींगे हुए धान के कण रहते हैं। ऐसे सचित्त 
धोवन को अद्दण करने में जो संकोच नहीं करते, वे परभव से नहों डरते। उन्हे साधु 
केसे कह्दा जाय १४ 

ऐसा अन्न, पानी भोगने वाले, सूत्रों के अनुसार चोर की श्रेणी में आते हैं ।५ 
१--सा० आ० ६॥१३$3 +२--ता० आ० ६॥१० ३--सा० आ० ६।॥१६, 
४--सा० आ० ६५१७; ४-सा० आर ६॥१ 


है है 2. आवाये संत भोखणजी 


-बोल थोऋकड लिस्रना लिशखवाना--- 
गृदत्यथ के लिए सम्मय बोल थोरुड़ो लिख कर देने से साधु को दोप लगता 
दै तो फिर लिखता कर देने और अजुपोदना करने से भो दूसरे और तोसरे भत्त 
छे दोष छगता दै। जो ऐसा करते दें उददें साधु केसे धममरर जाय॥१ 
-दृड़ छीपना--- 
जो साधु स्वानक में दह--मिल छीपता है व जिनेखर भगवान को आशा को 
भग करता है। दसवें अग म॑, तौसरे अत की तोसरों भावना में इस कार्य की मनादी 
को गइ दें। पएंसा कार्य करने वाला वेष को निन्दित करता दे। उसे साधु कंसे 
समा जाय १२ 
--अठा रद स्थानकफ और बावन अनाचाए-- 
जिनेज्वर देव ने १८ स्पान् वतर्एं दे । जो एड की ) विरापना करता है 
उसे भगवान ने बाल कद्दा हें। उसे साधु मत जानो ॥३ 


जिन आगम में ५२ अनाचार और ४२ दोप कतलाएं गये हैँ । इन दोसपों 
के सेवन से और छेवन कराने से मद्दाग्॒तों का विनाश होता है ।४ 


--भीमनवार भोचरी--- 

जोमनवार में भोचरी के दिए जाना साधुओं हा आधार नहीं है। इसझो मनादी 
आचातंग 7६६ ऋृय उत्ताष्ययव और निशी4--हन सब सूत्रों में को गई हे । 
जो पांत फे बेढे २ बिना आलस्य जीमनवार में जा पात्र भर-भर सरस आदार छात 
हैं उद्दोंने साथु वेश कौ ऊजा सो दी है ।५ 

--ठपकरण दान--- 

जो गंदरुप छो छांट, पान पटठे, पह्त, रजोद्धर्ण और पूछनों दंते हें, व साधु 
ऊ बच्चा को पदतत हुए भो भ्रष्ट हैं। पूछने पर कट्ठत द हि हमने उन्हें परठ 
१०० छा० आाण ६॥१९ रे--न्साक खाण ध/६०,६१॥३ हल्सा० भान जड़ा 
अ- छा० भा०२/८; ५--सा० आ०३॥२० २१ 
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दिया परन्तु जरूरत पड़ने पर वापिस ले लेते €। अन्तर चाद नहीं मिद्दी और 
कहते हू कि हमने परठ दिया--यद् कितनों कपठ हे | आचाराग और उत्तराव्ययन 
सृत्र में एकान्त में जाकर परठने का विधान हूँ, फिर गृदस्थ को देर परठ ने झ 
क्या अर्य हुआ? गृद्म्य को अत्प उपधि देने से द्वो सर्व नत भाई दोते ६ 
निशीय में चौमासतों दण्ठ कहा हैं। गृद्दम्थ को देने वाला साध जन धर्म की हे 
को छोड़ता है ।१ 

-+इर्या समिति-- 


ये कहने मात्र के साधु हैं। इनको चाल बिना अकुश के द्वावी 
और विना लगाम के घोड़े की तरह (ै। इनके हृदय में ६६ ही काय के जौवेंफि 
प्रति अनुकम्पा नहीं है । ये गुण बिना द्वी अपने को साधु कहते हैं। इसका 
परमार्य बिरले हो समझ सकते हँ। आचाराग और उत्तराध्ययन में शर्ट फद्दा हैं 
क्वि चलते २ थधात करने से तथा ऊँच्री तिरछी दिशाओं में ताकने से ६६ दी काय के 
जीवों की घात होती है। दबक-दवक कर शीध्र चलने से प्रस-स्थावर जीव मारे 
जाते हैं। इर्यासमिति को पालन किए बिना चहने से कोई केसे साधु होगा /२ 

--चम्ष गृद्धि-- 

लम्बे अज का कपड़ा पहन कर इन्द्रोंने वस्त्र मर्यादा का छोप कर दिया। ये 
दोहरा कपड़ा--अधिक वस्त्र रखते हैं पर पूछने पर झठ बोलते हैं। जो मर्यादा से 
अधिक उपग्रण रखता है वह बढ़ा अन्याय करता है । निशोव के सोलदवें उद्देशक 
में इससे चौमासी चारित्र का छेद बतलाया गया है।३ 

--आदहार ग्ृद्धि-- 
विना मर्यादा सरस आहार छेने से देह की लोथ बढ़ जातो है । बिगई का 





१---ा० आ० ३।३०,३१,३२, ३४; २--नसा० आ० ३॥३५-३७,२९, ३--सा० 
आ० ३॥।४०,४र 


१४० आचाई लक हे 


अलपिद 
सब रे जा गम िओ आादा है; उ किलर डे 
जा है और बुत पे प्रए हो बच है। 
हाई बाप उुस्दड़ों का क 
अरे है ६ हल बज क 
झेते है कि बह गा होती है, दर वे बह 
पेद्ाकपद़िलेदन सूत्र में हों बार ई) ऐसा श्र दे 
ना मिध्या बोबना है। जो बाजार डरा प्रढर कहीं ऋर खड़े, रे आय 
दोप पाने के लिये ऐसा कहते हैं। 
पे यह भी कहते हैं कि जो भौजें इम उपयोग मेँखते ैं, उस पशिेद्ता 
करते हैं, ओ बॉ उपयोग में नहीं भा रहीं हो, उनको पहिकेदश' वहीँ ऋछे मे दो 
गह्दोँ-यरल ऐसा कदगा भी आपम-यत तहीं है । 
आप को रोज-रोंज पढ़िस्रेतगा इलो घाहिये--देश भगवान मे दं्रतिक, 
भरावज़ड, उतततप्यपुद आदि यूं में शवाग-स्यान रु कटा है | जो भरती एढ़ आग 
भी पहिलेददा बिना सता है; उपक़े ठिये भगवान मे मातिद दग्ड बतकपाहै।र 
पृष्वक्कों फ्रे देर रिता पहिकेदन दिये रखने हे उसमें जोरों डे आठ अरे 
आते हैं। चौगा़े में भीठग-फलम भा जोती है। चींदी, शुपरे भारि और इललतोदे 
और परते हूँ। इस प्रद्ठार भनेक जीवों का नाश द्ीता है । 
इृ0 ठाई उछ्तड़ें बिना पढ़िकेदो रखने मरे पृ पाप छगदादे। थे हर 
नहीं मातते, उनकी सयक दह्टी है। दे रिला समझे मूंझो प्माात इसे हैं। 
जो पुछाड़ों डो दिया प्रतितेंन रखते दैं, उनके सदा अ्मावि रहती है 
सनक जौवों डी पात करने से उन्दें साए वहाँ छह भा धड़वा। धुते आप वि 
खत, किठा। प्रत्यागौट तय भार्व आए प्रशिटेदत काने मै इसी गढ़ ने हरे ।? 
१-० आ० ३२९ २१ २--निशीव सुत्न द्वितीय उरे छक 


३-० आा« ११६ १९६ 
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उपयोग अनाचीर्ण-- 


गर्मी जो 'हुतु में रदृत्य के वर्तनों में जछ ठारना--ठग्ा हुएना और मन 
माने जय इन उर्तनों हो वाविस सौब देता “पद हार्ये संगवात को आश्ञा सम्मत 
नहों है। रदृ॒ध्य के बतनों में अन्तादि का भोनन करने वाला साधु, निम्न न्‍्य भाव 
से श्रष्ट द्वाता है -ऐसा दर्तकालिक सूत्र के छठे अध्ययन मे कद है। इसलिए 
उपरोक्त चाल चलने वाले को साथु मतसममो ।॥१ 


--संप्रह चृत्ति-- 


ओऔपनादि वबहूर कर वासी रतना, या रात के समय किसी गृदहस्थ के यहा 
रख आना और सुबह द्ोने पर उसके यदां से वापस के आना -इस प्रजार रात 
बासों चीजे रखना और अबनी चोजों को दृद्वस्थों को सौंपना--ये दोनों द्वो बड़े 
दोप हँ। इस तरद्द उपयोग में भी खामो आतो दे--जो तीसरा दोप है । 
पूछने पर वे यह कद्दते हैँ क्रि हमने कोई चीज वासी नहीं रखो -यह भ्रत्यक्ष मूठ 
है। औपध आदि को वासी रफने से त्रतों का भग होता दे । दसवेकालिऊ के 


तीजें अध्ययन में इसे अनाचार कहा है। इसलिये उपरोक्त चाल चलने वाले को 
साधु मत सममी।२ 


गृहत्थों से पाट--बाजोठ आदि लाकर जो उन्हें लौंदाने की इच्छा नहीं रखते 
और मर्यादां लोप कर उन्हें सेवन करते हैं, उन्होंने जेंन आचार को 
छोड़ दिया है । वे साधु केसे माने जाय॑गे १३ 
--गृहस्थों को आशीवाद्‌-- 
जब गृदस्थ आकर वदनां करे तो उसके मस्तक पर हाथ रखना--यह 


१- सां० आ० ४।३०,३१ $ २--सा० आ«० ४॥३६-३९ 
३--आ० चां० ६।३० 


बृडरे धाचाय सत भीरणजोौ 


प्रत्यक्ष हो छुयुद को चाल दे। जो भ्दस्य के मध्तक पर हाथ रखता दे, उठे 
गृहृप्य के बराबर सममयों। जो गरदस्थ के मस्तक पर द्वाय रखता दै, यह गदस्य 
से समोग करता दे उसके थोगों में रोग लग गया समझो ठठे साधु देसे समम्ध जा 
सकता दे पूसा करना प्रत्यक्ष भगवान को भाज्ञा फे विपरोत दै--यह दुसपेक्नल्कि, 
आचारांम भौर निशीय सत्र से मालूम जिया जा सकता दै '. ऐसे आचार वाछे 
फो साधु सत सममो 8 १ 
--अग्रोग्य दीक्षा-- 

जो घोर, ८गं और जत्लाद फौ तरह भोले छोकों फो उनका कर, उ हें किसो 
दूसरी जगह के जा फर मुदते दें, जो जाद्ार-वल्चादि का छोम-छालच दि कर 
किसी को साधु का देष पहनात दैं--उदें साभु भत समको। २ 

जो इस प्रशार चेडे कर अपने भंत को बढ़ाठे हैं, वे गुणदीन वष को 
प्रोत्ताइन देते दें; थे साधुत्व का दोंण रन कर कर्मों से पिशेष भारी होते हैँ १३ 

जो इस भ्रकार मूंढ-मुंड कर इक॒ठ्ठ किये गये हैँ, उनसे साथ भाचार किस 
अकार प्रठेगा दे तो भूख, तृपरा के परिप्र से घबढ़ा कर अगुद आदार 
आदि छेने छंगेंगे (४ 

भरद्गानी व अयोम्य को दीक्षा देने से चारित्र का खयह़न द्ोता दे । इसके लिये 
निश्योथ के म्यारदवे उह्दं शक में चौम्रासिक दण्ड बतलछाया गया है ।५ 

जो विरक-विकत बालक-इररों फो जिद नव पराय का! जरा भी बोध नहीं; 
उग पदयणाता दे, उसे साधु सत समझो ।६ 

दिप्प करना दो ठा उस हो फरना चादिये जो चतुर और युदिमान दो दया 
जिसे नह पद फा कान हा नहीं तो भकता हो रहना चाहिपे--पुछा उत्तत- 
- "्याण०् सझाण बांइ$%-५२३ २०्याण ला० डहापड ४४ 

जण्आण् डाषूणा पसा> भा० ४५६ 
५०-सा«» खान इज. ६5७० ३४४५८, ० कण १११) कहे 
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ध्ययन सूत्र के ३३ ये अध्ययन में ऊद्धा दै। जो इसके विपरीत दोक्षा देता है, 
उसे साधु मत सम्रकी ।१ 

जो ऊेवक पर निन्दा में हन्रे रहते हँँ, जिनके मत में जद भो सन्‍्तोय नहदों ऐै, 
उनमे तेरद दोष हँ--ऐसा बोर भगवान ने दसपे अग में कद्दा ऐे। जो यह 
कहते हैँ कि यदि दोक्षा लो तो मेरे द्वी द्वाथ से लेता, दूमरों के द्वाभ से नहीं 
तथा जो इस प्रकार के सौगन्ध दिला देते हैं, वे प्रत्यक्ष उन्झो चाल चलते हूं, एमी 
चाल से किसी को साधु नहों सममना चाहिये। ऐसा नियम कराने से ममता 
लगती है, गृहत्थ से परिचय बढ़ता हे । इसऊा दण्ड भगवान ने निशोय के 
चौथे उद्दे शक में कद्दा है।२ 

ये जो गणदृत्थों से रुपये दिलवा-दिलिवा कर चेलों को मृउते हैँ, उन्हें साधु 
मत समझो । इस प्रकार चेछे करने की रीत विलकुछ उत्दो है। अयोग्य को 
दीक्षा देना, भगवान कौ आज्ञा के बाहर दै। ऐसा कार्य करने वाले ब्रिलकुल 
विटल--पअ्रष्ट हैं ।३ 

“संदेश समाचार-- 

गृहत्थ के साथ रुदिश कहलाने से उसके साथ सभोग होता है। जो इस 
प्रकार संदेश कहलाते हैं, उनको साधु किस प्रकार समझा जाय १ उनके योगों को 
रोग छगा समभो ।४ 

गाँव-नगर समाचार भेजने के लिये जो संकेत कर शह॒स्थों को बुलाकर उन्हें 
खोलछ-खोल कर समाचार बता कागद-पत्र लिखवाते हैं--गृहस्थों का द्वाथ चलवाते हैं, 
उन्हें साधु मत समको ५ 

गृहस्थ से सेवा लेने वाले साधु को भगवान ने अवाचारी कद्दा है। ऐसा 


१--सा० भा० ४५९; २-सा० आ० ३॥१७-१९ 
३--सा० आ० ३२२-२४; श्र० आ० ११२॥१ 
४--सा० आ० ३॥२७ ५--श्र० आ० ११२०; सा० आ० ३॥३८ 


॥ थायाय संत भोपगजी 


इसवेकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में साफ छिया दै। युद्धिमान इस पर 
बिचार करें ।$ 


न_“-सनमान-+ 


किसी पड़े गृदए्य को आया हुआ देख कर जो द्वाव भाव से इपित दोवे दें 
भौर उनके लिये आसन भ्रादि बिछाने की आमना फरते हैं, उनको साधु मत 
समफी ।२ 

जो साधु यृदर्य को आने-आने, बेठने-ठठने के लिए फ़दता है और ऐसा 
फरने फे लिए जगद बतलाता है; उस साधु और युदस्थ में फोई अन्तर नहीं । 
एपो घाल से किसो को साथू मत सममगे ।३ 

“पात्र पृद्धि-- 

जो मर जाते हैं या निउ्ल जाद हैं. उनके पात्रों के प्रति भी इनडौ ममता नहीं 
पूटती । वे इन पात्रों को स्थानक में भर छेते दैं। जब छोट पापों फे ढिय को 
देख कर कोई पूछता दे ह्वि दतने एफ साय ढढाँ से भाए तब कदते हैं कि ये 
गृहस्थ फे हैं, इस तरद जो भरूय होने दी भेष्टा करते भौर कूठ बोलते हैं, उनम॑ 
साधुल डी फोर भी नहीं दोती। शहस्थ को छोट पाते झिस छिए बादिएं और फ़िर 
बह स्पान% में पर्या रखने छगा १ जब जरूरत पढ़ती दे तो वे इनमें से छे छेदे हैं और 
मरने-सपते से बड़े हुए पान्न इनमें रण देते हैँ। ये छोट और पात्रों फे फ्रोतयार 
निज्यप ही उदी के ८ेैं। जो अपनी सलामी को गरएप प्री बतम्मता है, उसे 
साधु $ैस बड़ा जाय | जो भर्यादा से अधिक उपधि रखते हैं, य मद दोपी हैं । जो 
अपिक र॒प कर पढिरेदन नहीं करत, थे तो निइदय हौ दोहरे खोर-भगदान क्रो 
भा के सोपक ढें। ४ 





१०-धण० भा* ११॥१६ २---स्ा० आभा० ६॥१४ इनन्‍साण् भाग है।२५४ 
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- वपधि छ्तरक्षण -- 

गृहत्य को अपनी उपधि--वस्तुए सौंपना यद् ताधु का भाचार नहीं है । ऐसा 
करने वाले साधु जिन-प्रवचन हा पालन नहीं करते और मुफक्ति-मार्म से भिन्‍न सार्ग 
को पकड़े हुए हूँ ।१ 

जो गृहस्व से अपनी वस्तुओं की देखभाल करवा कर उसे सेवक बनाता ऐ उसे 
सा४ क्ंसे माना जाय ? ऐसा साधु अपने समल्त नतों को चद्धनाचर फरता ऐ और 
प्रत्यक्ष साघु-भाव से दूर द्ोता है । ९ जो अपनी वस्लुओ की सार साम्द्वाल का 
भार गृहस्थ को दे जाते ई वे भगवान के वचनों को कुचलते हैँ ।३ 

गृहस्थ सौंपी हुईं वल्तुओं को नहूरत पढ़ने पर एक जगह से दूसरी जगह 
हृटाता है । इस तरद् गृहृस्‍्य से जो दिसा द्ोती है उसका भागी बढ साधु भी होता 
है। गहस्व से बोक उठवाने वाले साधु को निशीय सूत्र फे बारहंवें उद्देश में 
चौमासी चारित्र का छेद कद्दा है | ४ 

जो अपनी उपधि को एक दिन के लिये भी विना भ्रत्यपक्षण रखता दै उसे निशीय 
सूत्र के दूसरे उद्दे शक में मासिक दयड कह्दा है । गृहत्थ के घर घरी हुई उपधियां 
मद्वोनों वर्षों, पडिलेदन विना रहती हैँ। ऐसी द्वालत में गृहस्थ के घर उपधि रख 
कर जाने वाले साधु को साथु कैसे समझता जाय ? ५ 


-क्षेम कुशल प्रभ्न-- 
जो साधु गृहस्थ से क्षेत-कुशल प्रइन करता है वद अन्त का सेवन करता है । 
ऐसे साधु को दसवैकालिक सूत्र में अनाचारी कद्दा है.) ग्रह्थ की क्षेत्र-कुशल की 
चिंता करने वाले साधु के पांचों महामत भंग होते हैं। ऐसे अनाचार का सेवन 
करने वाला साधु केसे माना जाय १ ६ 
.. ३--सा० था० ६६११; २--सा० धा० ई१२४ ३--सा० घा० ४२१; 
४--सा० घा० ४२,३२३; ५--सा० धा० ४२४,२५; ६--सा० धा० ६|२३; 


१५७६ जाय सत मौखनजों 


--भायिक सद्दायता-- 

माता पिता धंगे-लेदियों को गरोब देखकर उन्हें घनं-घान्य आदि एरेप्रद 
दिलदाना यह भसाषु कौ चार दे । ऐसा साधु अलत्त धुगुरु दे। 

जो न्यातीतां की धन दिसवाता दे उसके दुदय पे उनका भोइ नहीं इृदा । 
जो साधु दोफ़र गृदस्यों को साए-सम्माल करता दे, बड़ निरचय दो साधु नहीं । 

स्यानांग सत्र के तृतीय स्थान में परिप्रद छो अर्थ छा मूछ पदा दे । जो 
साधु परिप्रद को दलाली करता दे वह पूरा अठानो और मूर्े दे । एसे भाषरदाले 
को साधु भत सम्रझों ? ३ 

जो साधु भावक को भुरुम्पा लाझुए उसडो। म्य दिलयातां है, उतका दूसरे 
करण से पांचयाँ मठ भंग दोता दे और 'तोधरे करण” से पांच दी धत भंग होचे 
हँ। एसे द्ोताचार बाले को साधु केसे धमम्प्र जाय॑ पड 

--ग्रदस्‍्थ भांजन-+ 

जो साधु ग्रदध्प को. खिछाने फ्रा उपदेश छरता दे “जा उपदध् दुकर 
जोमनवार रूरड्ाता दे वद साधु दछाल झो तरह दे। एंसे साधु फे छिप निशोय में 
चोमासों दग्ड को ब्पवस्या दे । जो मठ भगऊूर शो रदित दो जाता दे उत्ते साध 
केसे माना जाय ? 

-गुदरथ फे पाट चाजोट नददां लौटाना-- 

जा यांधु र€एप के पाठ बाओड आदि छा उन्हें वापित देनेड़ी नियत नहीं रफता 
भर मर्माद फेर भंग कर उनका सेदन करता दे १६ जैनन्पर्त कौ रोठति छोड़ 
घुझ्म। ऐसे भवायारी साधु के छिये निश्योष सूप्त में एक मास हम दण्ड कद्टा दे । 

“+कपांट छोलना ओर बन्द फरना -- 

गृहस्य के बर मिश्ञाउन के सिर जाने पर यईि द्वार बन्द प्रात दें तो चरचे 

च०-प० घा० ४६॥२६६ २े-्न्या> घा० जारेढ42--व्सा*० भाण डॉ२९%३ 
ड-ञखण० धान (० ५-5० आा० है८ 
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साधु भिक्षा किए बिना द्वी लौट जाते हैँ पर करे साधु यृद्ध ल्लामी की अनुमात अववबा 
विना अनुमति ही द्वार सोल घर मे प्रवेषा ऊर भिक्षा करते 6 । १ 

जो कपाट सोलता या बन्द करता छू वहू पर-पीड़ा को नद्दीं समता । जो 
साधु द्वार सोलता-यन्द करता है बद्द अद्विसा मद्धातत को भग करता है। वह 
सच्चा अभणगार नदीं।२ 

द्वार मोलकर भिक्षा करने वाला साधु जोवा का दिसझ एू। आवश्यक सूत्र का 
चौवा अध्ययन देसकर इसका निर्णय करों। ३ 

जायाओं के लिये द्वार बन्द करने फ्री यात आए ६, व शीछादि की रक्षा क 
हेनु से है । जो धाव्विया अन्य किम्ती प्रमोजन से द्वार बन्द्र करता स्ोलतो ४ वे 
सयम और छज्जा क्रो छोड़ चुकों। ४ 

जो मल-मृत्र विसजन करने के लिये जाते समय या भिक्षाटन के लिए जाते 
समय द्वार बन्द कर जाती हैँ उनका आचार विशुद्ध नहीं। साधथ्वियाँ आद्ार के 
समय भी द्वार बन्द करती हँ। इमी तरद दिनमें अनेझ वार द्वार सोलनी बन्द 
करतो हैँ । ऐयो आर्याएं केवल साध्वी वेष वारण करने बाली हैँ | उनके हृदय 
में जरा भी विवेक नहीं । ऐसी आचाखाली साध्यियों को साध्चियाँ मत 
समझी । ५ 

जो ऐसा शियिल प्रयार काते हं फि साधु द्वार बन्द किग्रा हुआ पाये तो 
द्वार खाल कर भिक्षा कर सकता है थे जिन-मार्ग परे विचलित हैँ । णो द्वार सोल 
कर भिक्षा करने में जरा भी पाप नहीं सममाते और ऐसी मान्यता को पुष्ट 
करते हैं. उन्हें ताधु नहीं सममना चाहिये (६ 

--अंजन डाढना-- 
बिना कारण भांखों में जन डालना जिन-भाशां के बाहर है--धर्म के बद्धि- 
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--आशिक सद्ावता--- 

नाता दिता प्रगेलवद्वियों को गराब देखकर उन्दें घव-धान्य व्यदि परेप्रद 
दिल्याना यद मध्यघु कौ खाल हैं। पता साथु अल्यक्ष इटुढ दे । 

जो न्याठीदों को घन दिख्याता दे उसके हृदय से उनका माह नहों हय । 
जो साधु ह्ोचर शदृत्यों वो उार-सन्भाऊ करता है, वह निदवय दो म्रघु चढ़ीं। 

स्पना7 सुत्र के तृतोय स्पावक ने परिप्रह छो छतये का मूछ कहा है। जो 
सा परिमद् दो दलों ररता दे वह पूरा मद्मनों और मूले दे । एस अध्यराे 
की साधु नय उमस्के ३ 

जो साधु ऋावरू को अनुकुम्पा छूडर उनद्तो! व्य दिलाता ई, उच्च दुसरे 
करण! स प्रंडवी अठ भग द्ोठा है और तंचरे करण” से प्रा्चों दो अत मन इ दे 
हैं। एवं द्ेग्बचर दाके को रघु के सनम जाय गढ़ 

--ग्रद्वल्थ माजन-- 

जो खाद गृइहत्य को खिझाने का उपदेश छरदा हैँ “वो उपदेश दंबर 
जोननवार करवाठा दे बंद छावु दल को तरह है। एंसे साधु के छित दिश्वन्य में 
औदनादो दग्ड क्यो स्यवस्था दे । जो लत मयहुर झोल रादित दो ज्ायद्य हे उसे साप्र 
कैसे माना जाम ? 

“-ग्ुद्दस्थ के पाट थाजोट नहीं ठीटाना--- 

जा खापु प्हत्य ऋ पाठ बाजोट ऋषि व्य उन्हें दापरिय देनेछी नियत बड़ों रकठा 
और नद्ादा का जय कर धन्य सेदन करदा दे बह डौच-पर्म कौ राति छोड़ 
चुआ। पएुसे अदचरी साधु के छिये गिश्योय यूद् में एड मात शा दत्ट कटा है । 

“--करपांठ खोलना ओर बन्द करना -- 

ग्हत्प के घर निज्ञाटन के लिए जाने पर यदि द्वार बन्द पाठ हैं तो चच्चे 

पु--सा«» घा० ४।२६३ २--छा? घा० हारट ३--सा» आ० डॉ२% 
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साधु भिक्षा ऊए बिना द्वी लौद जाते ँ पर फर साधु रद्द छ्वामी को अनुमति अबवा 
विना अनुमति ही द्वार खोल घर में प्रवेश कर भिक्षा करते & । १ 

जो ऋपाद योलता या बन्द करता ए वद्र पर-पीढ़ा को नहीं समता । जो 
साधु द्वार खोलता-बन्दर करता है बह अद्िसा महातत को भंग करता है। बंद 
सच्चा अणगार नहीं। २ 

द्वार खोलकर भिक्षा करने वाला साधु जोवां का दिसक एँ। आवश्यक सत्र का 
चौथा अध्ययन देखकर इसका निर्णय करो । ३ 

जार्याओं के लिये द्वार बन्द करने की बात आई ६, वेद शौलादि की रक्षा ऊ 
हेनु से है। जो धाथिया अन्य ठिसी प्रयोजन से द्वार बन्द्र करता सोलतोी < ये 
सयम और लज्जा को छोड़ चुकों | ४ 

जो मल-मूत्र विसर्जन करने के लिये जाते समय या भिक्षाटन के लिए जाते 
समय द्वार बन्द कर जाती हेँ उनका आचार विशुद्ध नद्गों। साध्वियाँ आद्दार के 
समय भी द्वार बन्द करती हैँ। इसो तरद दिन अनेऊफ बार द्वार सोलनी बन्द 
करतों हैँ । ऐयथो आर्याएँ केवछ साध्यी वेष धारण करने बाली हैँ | उनके हृदय 
में जरा भी विवेक नहीं । ऐसी आचारालो साध्यियों को साध्वियां मत 
समझो । ५ 

जो ऐसा शिविल्त प्रचार करते हैँ ह्रिसाधु द्वार वन्‍द किया हुआ पाये तो 
द्वार खांल कर ॒भिक्षा कर सकता है वे जिन-मरार्ग से विचलित हैं । जो द्वार यो 
कर सिक्षा करने में जरा भी पाप नहीं समकते और ऐप्ती मान्यता को पुष्ट 
करते हैं. उन्हें माधु नहीं समम्नना चाहिये ।६ 

-अंजन डाठना-- 
बिना कारण आंखों में अ'जन डालना जिन-आज्ञा के बाहर है--धर्म के बद्धि- 





१-० आ० ४११, १२; 3े--सा० आ० ३॥१६; ४३५; 
३-सा० आ० ४॥१५;४ ४-सा० आ० ४।३४ ५--सा० आ० ४३२, ३३३ 
६--सा० आ० ४१३,१४ 


एक मद्दान्‌ क्रातिकारीं युग-पुय २४९ 


और उपासक बनने की भावना फो बल प्रदान किया। अन्भश्रद्धाठ प्लावकों हो 
तीम्र निष्पक्ष आलोचना उनकी छृतियों में जगह-जगह भरो पड़ो है । एक जगदह ये कहते 
हैं. “इधर साधु दे जो साथु का विरद चराते ६ पर शुद् आचार का पाछन नहीं 
करते और उधर धावक हेँ जो दोप सेवन में सहारा देते हैँ। दोनों के हुद्य में इस 
प्रकार अन्धकार छाया हुआ द । यद्द तो अन्धे से अन्ये के मिलने को बात चरि- 
ता हो गई | एक ओर छुगुझ हैं और दूसरो ओर विटल--परथ्नष्ठ भ्रावक | दोनों 
ओर ज्ञान-चक्कुओं पर पट्टी ब्यी हुई द । अब कौन मार्ग बतलाबे 7”१ अपने 
जमाने के श्रावर्कों की ओोका करते हुए स्वाप्तीजी बढ़े दी उद्वोधक दाद्दों र्मे 
कहते ह---''देखो | वत्तं मान काल के ये भ्रावक झू&मूठ ही श्रावक कहलाते हैं । 
ये 'जीव” 'अजीव! नहीं जानते, न “आश्रव” 'सबर? की इन्हे खबर है। देखो! ये 
धर्म समझ कर आश्रव का सेवन करते जा रहे हैँ । देखो | ये प्रत्यक्ष भूले हैँ ।! २ 
बल्न, अन्न, जल, स्ली आदि भोग परिभोग वच्तुओं का सेवन प्रद्मक्ष भत्रत 
आज्व दे | पर देखो | आज के ये श्रावक इनके सेवन करने, कराने और अनुमोदन 
करने में धर्म मांन वेठे हैं । ३ 
देखो | इन्हें देव, गुरु, धर्म रूपी तोन रत्नों की पहचान नहीं । ये केवल थोये 
बादल की तरद्द गाजा करते हैं । ये धर्म के धोरी द्वो वैंठे हैं पर निरे मूर्ख हैं ।७ 
ये श्रावक्र श्राविकाएं मुक्तिमार्ग को विलकुछ ही भूले हुए हैं। अपने गुरुओ' 
के लिए स्थानक आदि वनवा कर जीव दविसा करते हैं और तुररायद है कि उसमें धर्म 
सममते हैं। ये जो द्विसा में धर्म समझ रहे हैँ वे नरक की नींव डाल रहे हैं। ५ 


पृथ्वी, जल आदि अनन्त स्थावर काय का घमासान होने पर भी धर्म सममने 
से आज जगह-जगह स्थानक खड़े दो गए हैं । ६ 


पूछने पर वे लज्जावश कहते हैं कि हमने साधुओं के लिए नहीं पर अपने सहड 
१-भ्र० आ० १६१२, २- श्रा० न० ३०; ३- श्रा० न० ३१३ 
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देखो | ये श्रावक धुग्धू सरोसे हो रहे हैं जिन्हे दिन ददाड़े दोता हुआ भनोचार भो 
नहीं दियाई देता । १ 

अद्दो | इन अन्धों को न्याय मार्ग की बात जरा भी नद्दी दीगतों। ये तो 
पाखण्ड में लीन हैं। इन के घट में घोर मिथ्यात्व है । २ 

अह्ो यह पाचवी आरा निरचय द्वी दुपम काल है। थाज के दहृरव क्रेयछ 
“श्रावक” और “'श्राविका” नाम द्वी वारण करते दूं। ये गुण द्वीन फूटे ठोकरे की 
तरह हूँ मिनक्रे लिए नर्क ही ठीक स्थान दे । ३ इन श्रावक् आ्राविफाओं का काम 
दो दिन-रात द्वीनाचारी गुझुओं की सेवा करना रद गयादँ। झूठी पक्षपात कर 
ये झूठों को सच्चा साबित क्से को चेष्टा करते रहते ६ । ४ 

अपने गुदओं के दोप तो ये इस श्रफ़ार ढक देते हूँ परन्तु शुद्ध साधु पर दोष 
अढते हुए ये पापी जरा भो सकोच नहीं करते । ये शुद्ध साधुओं को निन्‍दा करते 
रहते हँ---उन्‍्हे देखते ही इनके हृदय में द्वेप जाग उठता दे और उनके श्रति वैरी 
और शौतका-सा व्यवद्वार करते हुए विशेष छिद्वान्यपण करते हैं। दूसरों के सिर 
सूठे आल देने में ये जरा भो आलक्ती नहीं। साधु से बेर ठानने 'के लिए ये सब एक 
हो जाते हैँ और भोले लोगों को पीछे लगा देते हैँ । ५ 

जिनके कुणुरु से अत्यन्त मोद्द है और साधुओं से अत्यन्त द्वेघ उनके दोनों ओर 
दिवाला है। जो श्रावक्र, कुएुभों की पक्षपात करते और अपनी पकडी हुईं बात 
को कभी नहीं छोड़ते उनके घट में मिथ्यात्व रूपी घोर अधकार है ।?/६ 

भगवान ने भावकों के पिता तुल्य वतलाया है । जैसे पिता अपनी सन्तति 
की रक्षा करते हैं उसी तरद्द नो साधुओं के धर्म जीवन के पोपरू और रक्षक दा 
वे दी श्रावक वास्तव में श्रावक हैं | जो साधुओं में घुसे हुए नाना दोषों और अना- 
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चारों के अ्रति आंखें मूद उनके शिधिकाचार का पौषण करते हैं ने भावक, भावक 
नहीं, जेन धर्म के छुटरे हैँ । ल्वामीजों के समय के श्रावक्त पितृ-शुल्म! पिरद को 
स्तरो चुके थे। ऐसे द्ोगाबारी भायकों के अ्रंति स्वामोजी के हृदय में जो तीन तृफान 
था उसका अन्दाजा उपरोक्त उद्यारों से छगागा जा सकता है। भादरू और 
साधु समाज के पतन से उनके द्ववय में जौ एक भरी वेदगा और आद छाई 
हुई थी, बद उनके अ्रत्येक शब्द से फूट पढ़तों है। एक बार स्वामीजी से छिसी 
ने पूछा “आपने अपनी रचनाओं में किस समय के भाव दिखलाये दें १?” लाभीजो 
थोले ' हम कोई ज्योतिषी नहीं झ्धि आषाढ़ मद्दीने में फातिक मदीने का भाव 
कहे । दम सो पतंमान भावो' के दी वर्णन करने वाछे हैं। दम भागे की नहीं 
यतछाते ! वतमान में जेसा चारित्र है उसी को चर्चा करते हैं ।” स्वामीजों ने 
अपन अमाने फे िपिछाचार के विरुद्ध धोर क्रंति मचाई थी । एक जगद पिरुद्धा 
चार को दिखाते हुए लामोजोी छिखते दैं ! 


७ कई ऐसे भावह हैं जो काई को उखाड़ कर वर्षतों वर्षा में मूर्ख मिट्टी 
डालते हैं। इस तरद अनन्त जोवों का घमासान फरने में पापा जीव भरा भी 
शका नहीं करते । इस तरद भाव खुद डइयते और गुदओं को अष्ट ऋर भात्मा 
को कलकित फरते हैँ । जो साधुओं के निमित्त विषम जगढ को झोद सम करते दैँ 
और इस तरद नौछूण-फूलण- काई, इरे भकुर और घींटी-मक्रोड़ादिक को नष्ट 
करते दें या मिट्टी के नीचे दवाते हैं उनकी बुद्धि बड़ी विपरीत--धम प्रतिकूल है ।१ 
बहुत से भ्रावक साधुओं के निमित्त जगड़ बदरा जो अनेक खात कचरादि पढ़ा 
दोता दे उसे उठा करा देते हैं और किर ठोंकरिमों में भरा बादर डलवाते दें! 
इसो तरद साधु के छिपे ध्रावक दड़ लिएवाते दें, छपरा छवाते और दवा ताटा 
बघवादे हैं | इस तरह जो विदिध झूम से जीवों को चांत करते दें वे भवक 
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जेन धर्म को नहीं पदचानते १ ऐसे *. अशुभ कर्मों का बघ करते दैँ । स्यातांग 
सूत्र के तृतीय स्थानक और भगवती सूत्र में इसका स्पष्ट उल्लेस है ।” २ 

ऊपर में हमने जो अवतरण दिये हँ उनसे स्पष्ट है कि स्वामीजी साध और 
आरवक के परस्पर सम्बन्ध को पवित्र और नियमविद्धित देखना चादते थे। एक 
दूसरे का जीवन उत्थान की ओर ले जाने वाला द्वो पतन को ओर नहीं, पृष्य गुणों 
से पूजाल्‍्पद बने, उपासक अपनी उपासना में पवित्र हो, गुणों को पूजा द्वो+ 
केवल वेष की प्रतिष्ठा न रहने पावे--- ल्वामीजी की क्राति का मूल लक्ष्य यद्दों था ॥ 

खामीजी ने जैन ससकृति और जोवनभादर्श को पुनर्जीबित करने के लिए जो 
मद्दाव आदोलन मचाया था उसको संक्षिप्त रूप रेसा हस अध्ययन और इसके पूर्व के 
प्रकरणों में भा चुकी है । स्वामीजी एक मद्दान्‌ व्यवस्थापक थे। उन्होंने चतुविध 
जेन संघ फो पुनसंगठित कर उसे किस तरह एक सजीव सत्था के रूप में खड़ा 
किया या--इसकी चर्चा आगे यथास्यान भनेवालो है। स्वामीजी ने जनता 
को शुद्ध दृष्टि और सच्ची श्रद्धा दी। णेन धर्म के नाम पर जो भनेक मिध्या 
मान्यताएँ चल पड़ी थीं और जिससे जेन-दर्शेन एक महान्‌ जटिल रूप घारण कर 
चुका था, स्वामीजी ने उन सारी मान्यताओं के प्रति भीषण कांति मचा शुद्ध जेन दर्शन 
का अकाह फेलाया । भगवान मद्यावीर को ३६३ मतों के सम्मुख लड़ कर जेन 
धर्म का उद्धार करना पड़ता था । स्वाम्रीजी के समयके वादों की कोई गिनती नहीं 
को गई । परन्तु उनकी संख्या अधिक ही होगी कम्र नद्दीं--ऐसा स्वामीजी के समय 
के साहित्य के पढ़ने से स्पष्ट है. ये सभी वाद जेन धर्म के नाम से चलते थे। 
स्वामीजी ने विवेक दिया कि शुद्ध जौन दर्शन और धर्म क्‍या है! स्वामीजी की 
क्रांति के इस एक,विशेष पहल की चर्चा भी दम आगे एक स्व॒तन्त्र श्रकरण के लिए: 
रख इस अध्ययन को यहीं सम्राप्त करते हैं। 
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११२ आचाय सत॑ भीखणजी 


आरों के प्रति आंखें मूं द्‌ डनके शियिलाचार झा पोषण करते दें वे भारक, भावक 
नहीं, जैन घम के छुटरे दें । स्वासोजो के ध्रमय के भावक “पितृ-सुत्य' जिरद को 
खो चुके थे। ऐसे दौनानारी भावों के प्रति स्दामोजी के दृदय में जो तीत पफान 
था उसका अन्दाजों उपरोक्त उदूगारों से छग्रया जा सकता दहै। भ्रावक और 
साधु समाज के पतन से उनके द्वदय में जो एक गदरी वेदना और भाई णोह 
हुई थी, वह उनके प्रत्येक शन्द से फूट पढ़ती है । एक वार लामौजी से ऊ़िसी 
ने पूछा “आपने अपनी रचनाओं में किस समय के भाव दिखछाये हैं ॥/* स्वामीजों 
बोले ' हम कोई ज्योतिषी नहीं कि आपाढ़ महीने में कातिक सदीने का भरें 
फहे । हम तो घतमान भावों के द्वी वर्यान करने थाछे देँ। इस आगे की नहीं 
यतब्यते | वतमान में जेसा चारित्र दै उसी की च्ा करते हैं।” स्वामीजी ने 
अपने अभाने के प्िथिछाचार के विरुद्ध घोर कांति भचाई भो । एक जगद विरुद्धा- 
चार को दिखाते हुए स्वामोजी लिखते हैं: 


£ कई ऐसे आवक दें जो काई को उल्ाद कर बर्षतो वर्षा में मूरझे मिट्टी 
डालते हैं। इस तरह अनन्त जोवों का घमासान करने में पापी जीव जरा भी 
दाका नहीं करठे । इस तरद्द भ्ावक खुद डूबते और गृुदओं को अष्ठ झर आत्मा 
को कलकदित करते हैं। जो साधुओं के मिमित्त विषम जगह को खोद सम करते हैँ 
और इस तरद नोकण-फूछण - काईं, इरे भर कुर और चींटी-मकोड़दिक को नष्ट 
करते दे या मिट्टी के नौचे दवाते हैं उनको बुद्धि बड़ो विपरीद--भर्म प्रतिकूत दे (१ 
बहुत से भ्रावक साधुओों ऊे निमिस जगद बढरा जो अनेक खाते कचरादि पढ़ा 
दोता है उसे इकठ्ा कया देते हैं और फिर ठोकरियों में भरा याइर डलवाते हैं। 
इसो तरइ साथु के छिपे भावक दढ़ लिपवादे हैं, छपरा छवाते भौर 'चेंदवा त्ताय 
बथवाते दें | इस तरह जो विविध रूप से जीयों को धात करते हैं ये धानछ 
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ऊन धर्म को नहीं पदचानते ।१ ऐसे अशुभ कमरों का पथ करते हैँ । स्थानाग 
सूत्र के तृतोग स्थानक और भगवतों सूत्र में इसझा स्पष्ट उसठेस दे ।४ २ 

ऊपर में इमने जो भवतरण दिये ६ उनसे (पष्ट & दि छ्वामोजों साथ और 
आ्रावक के परस्पर सम्बन्ध को परविन्न और नियमचिद्धित देखना चादते थे। एड 
दूसरे का जीवन उत्पान की ओर ले जाने बाला द्वो पतन को ओर नहीं, पूश्य गुणों 
से पूजास्मद बने, उपासक अपनी उपासना में प्रिम्त हो, गुणों छो पूछा दो ५ 
केवल वेष की प्रतिष्ठा न रदने पावे-- स्वामोजी की ऋति झा मूल रकम यददी था 

स्वामौजी ने जन सस्‍्कृति और जोवनभादर्श को पुनर्जीवित करने फे लिए जो 
मद्दाव आदोलन मचाया या उसको संक्षिप्त रूप रेगा इस अध्ययन और दसके पूर्व के 
प्रकरणों में आ चुकी है । स्वामीजी एक मद्दान्‌ व्ययस्थापक थे ) उन्देंनि चतुविध 
जैन संघ को पुनरसंगठित कर उसे किस तरद्द एक सजोव सप्त्या फे रूप में सा 
किया थां--इसको चर्चा आगे ययास्‍्यान भनेवालो है। स्वामीजी ने जनता 
को शुद्ध दृष्टि और सच्ची श्रद्धा दी। जेन धर्म फे नाम पर जो भनेफ मिध्या 
स्रान्यताएँ चल पड़ी थीं और जिससे जेन-दर्शन एक मद्दाव्‌ जटिल रूप घारण कर 
चुका था, स्वामीजी ने उन सारी मान्यताओं के प्रति भीषण कंति मचा शुद्ध जेन दर्शन 
का प्रकाश फेलाया । भगवान महावीर को ३६३ मतों के सम्मुस् लड़ कर जेन 
धर्म का उद्धार करना पढ़ता था। स्वामीजी के समयके वादों की कोई गिनती नहीं 
की गई । परन्तु उनको संख्या अधिक द्वी द्ोगी कम नदीं--ऐसा ल्वामीजी के समय 
के साहित्य के पढ़ने से स्पष्ट है ये सभी वाद जैन धर्म के नाम से चलते थे। 
स्वामीजी ने विवेक दिया कि शुद्ध जौन दर्शन और धर्म क्या है| स्वामीजी की 
क्रांति के इस एक विशेष पहल की चर्चा भी दम्र भागे एक सतन्त्र श्रकरण के लिए: 
रख इस अध्ययन को यहां समाप्त करते हैं। 
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५ 
घेराग्यमूर्ति 
एक सगम 

स्वामीजी पुर मद्दान पैरागों साधु ये। सार से तोब्र उदासतीन-भाव और 
'परमाथ में अत्य'न लछवलोनता--ये दोनों बातें समुद्र में लदरों को तरद उनको 
अन्तर भावनाओं में क्ोड़ा करती । स्वामीजों एक विचक्षण तत्वज्ञानी और मद्दान्‌, 
सध्यात्मिऊ संत पुरुष थे | बैराग्य और धमे उनको धसनियों में उसी तरह बढ़ा 
करता खिस तरद जीवन देनेवाछा रक्त | उनके वैराग्य की कथाभों को सुनिये आपका 
हृदम सवेग रस से परिझ्रवित दो जायगां, उनके गंभीर तत्वज्ञान पर दृष्टि दाहिये 
आपका दृष्टि-उन्मेष दो जायगा और उनही सरस आध्यात्मिकता पर विचार कौनिये 
आप भआत्मसमाधि में छवछीन हो जायेंगे। एक अनूठे बैरागी, ए5 भनूठे क्षावी, 
एड अनूठे योगो--स्वामीजी एक अदूशुठ पुरुष ये ५ वे झ्वान, वैराग्य भौर अध्यात्म 
के पक पविन्न संगम थे । 

देंराम्यमाव की कथाएँ 

छामोजी ने २५ वे की पूर्ण यौवनावस्था में दोक्षा छो। गृददबाठ 
मे ही सह-पत्नीक प्ह्मचय पालन करना शुरू किया। दौक्षा के पूर्त दोष काकक 
तक एकाम्तर उपवास को तपस्या करते रहे । इन सबसे उनके भन को तीन वेशास्य 
भावना का उन्दर दिग्दशन दोता दै। सांसारिक सुर्धों के प्रति उनके हृदय में 
सदज छिन्नभाव था । विपयभोग के अति उनछो अंनासकि और निद्धद्वता में एक गहरे 
खबोद्रया पी, जो अल्दिण धायें। चफ एक रत बने एही। ॥ सोणी जफ्ई उसे. 
अभोगी विष्परमुब्बई'”--भगद़ान के थे बचन उनके जीवन के दिस्लासुचक यंत्र घन 
गये से। जीवन छो भनित्यंता उनके हृदय में एक अशुकू चिराग की तरद जलती 


पेंराग्यमूति १५५ 


और इसो छारण अपने जोवन के प्रति झ्षग थे सबब रदते । “समय गोमय मा 
प्रमायए”--'समय मात्र के छिये सी प्रमाई मत छर (--भगादन हो बंद शिक्षा 
उनके जीयन का असिनत दो गया था । 

जोवन को अविल्वता हो छामोनी ने अवय ६ सपली पर पढ़े मुन्दर उगे थे सन - 
काया है। एक जगह थे फदते ६--मोयन हूस है क्ताप हो चर कमिढ 4 ॥ जन्‍म 
जगह ये कहते ६ जीवन द्ावी के डान ही तर३ अचल-भत्तपिर दो भे है] «वन 
की इस क्षण सगुरता की समर पते ह फारण दो व अपने 
ढेया लगा सके । 


सधपित ४ 4७४०३ पं 


भगवान ने विपयों का तालपुद विप ही उपत्ा दो दे हु 

कट्ा है, जो पाने में मौठे ओर फल में घात प को तरद दोते ६। सामोनों 
ने पौद्गलिक सुर्सो पर यििनन करते ढुए छिया हैः “जते पावर रोगी को खान 
उसके रोग फे कारण द्वी मुसकारी छगती है उसी तरद पंपमिक सुद्न जत्म-विकार 
के कारण मोठे लगते हं। जदर चढ़ने पर नीम मोठा छगने छगता ए उसी तरद 
कर्म रोग से पोढ़ित होने के कारण दी जीव को पौद्गलिक सुत्र मधुर लगते एँ 
जैसे खुज़लाने से पाव रोग नहीं मिटता उसी तरद फाम भोगों के सेयन से जात्मा 
का कार्य लिद्ध नहीं होता । एन सुर्यों को पाझर जो खुश द्ोता ऐे, उसके पाप फर्म 
का स॑चय द्वोता है जिससे आसिर में उत्ते नफ निगोदादि के दुःख भोगने पड़ते ६€। 
आत्मिक सुख शास्वत दोते हँं। वे वाह्म वस्तु को अपेक्षा नदीं रखते। वे दी 
वास्तव में काम्य हैं । पौदूगलिक छख् तो रोगीछे छस है ।” स्पामीजी सदा आत्मिक 
सुख की खोज में लवलीन रद्दते । 

“ स्वामीजी ने एक जगह कहा है: “शरीर जीर्ण-शीण्ण दो जाता ऐ तो भी भाश्ा 
की पूत्ति नद्दों दोतो । यद्ट कितना आश्चर्य है | में उत्को बलिद्वारो जाता हूं. जो 
तरुणावस्थामें सब भोगों को पीठ दिखा कर मद्दाव्रतों को पदण करता है. । दे जीच | 
हृदय में विचार कर देख । दे गवार ! विषय ठख में रतपत दो थोड़े सुख के लिये 


१५६ आचाय संत भीद्धणजी 


इस मनुष्य जीवन को क्‍यों खोता है ३” स्वामोजी ने कितने सुन्दर ढंग से निषयाँ 
से बिरत हो परमायमें लवलीन दोने के लिये सालारिक आत्माकों उदबोधित दिया दे 

स्वामीजी की वेराग्यमय वित्तत्ति की मंदी निम्नलिखित घटना से भौ श्पष्ट 
रुप से होती दे । द्वेमराजजी महाराज गृदल्य थे उस समय की बात है | पुकबार 
उनकी एकमात्र बहिन को उनके मामा अपने भर छे गये । हेमराजजी मद्दाराज का 
अपनी बहिन से यद़ा हनेद था। बदित के पार न रइनेसे उनका मन अत्यन्त ठदास 
हो गया। स्थामीजी के पास आकर थोडे' “स्वामीनाथ | भाज मेरा भन बहुत 
उदास दो रद्दा है। मन में भाता दे कि किसी ऊ2-घवार को भेजकर बद्िन को 
भाज द्वो दापिस बुला द ।” स्वामोजी बोले “पांतारिक सुर्तों में मदह्दी अमित्यता 
दै। खसार में संयोग वियोग दै। आत्मिर सुख ही छाखत हैं ॥” 

स्॒० १८०५ का चहु मास श्वामोजो ने पाछी में किया । एक दिन मुनि ऐेतसीजी 
को रात के समय बहुत उलटियाँ हुई' और दर्स्ते छरगीं। स्वामीजी ने हेमरांजजी 
को जगाते हुए कद्दा, “उठो | खेततों रास्ते में पढ़े हैँ । उठाकर एक भोर 
सुछावे 7” दोनों ने उठाकर खेत्॒तीजी को एक तरफ घलाया और उनके सिराहने 
से एक नई पछ्तेयड़ो निकाक् फर उन्हें ओढ़ा दी! फिर स्वामीनी देमराजजों 
से मोेः “ससार की साया की दे । देखों | देखते-देखते खतसीजी को वया 
दो गया १” थोड़ी देर बाद छुछ ठोक होने पर खेतसीजी बोले ““रुपाँजी को 
अच्छी तरह पढ़ाइएगा ।” स्वांमोजी थोछे ! “ रुपॉनो की चिन्ता न करो । भगवान 
का मंजन फरो | ” 

यद्द छोटी-सी घटना स्वाम्रौज़ी की अन्तर वृत्तियों क्या बढ़ा पुन्दर परिचय 
देती हैं। बीभारी के समय सारी चिंताएँ छोड़कर प्राणी फों किस तरद भात्म- 
समाधि में तल्लीन दो णामा चाहिएं--इसकां उन्दर बोध इस घटना में दे। 
स्वामोजी ने बतलाया है दि अन्तिम द्वगर्म अउनी आत्मा छो बिता झा दो 
सबसे थ्रद्ा परमाय दे | 


वैराग्यमूति १५७ 


स्वामोजी के हृदय में वेराग्य की उत्ताल तरगे उसी तरद्द लद॒राया करती । उनके 
जीवन को वेराग्य कथाएँ बड़ी अदभुत हैँ। उन्होंने एक बार कट्दा था ; “रस वे 
को जल में डाल देने पर भी उतख समय तक बह रू नहीं चढा सकता 
जब तक वद स्य॑ गलता नहीं, उसी तरद साधु जब तक वेराम्प में पूरा रगता 
नहीं तब तक दूसरों को वेराग्य में नहीं रा सकता ।” बेराग्य की साधना दो 
स्वामोजी की दृष्टि में सबसे बड़ी साथना यी । 

अन्त समय में, जब कि स्वामीजी अनशन का निश्चय कर चुके थे, मुत्ति 

तस्ती स्वामीजी से वोलेः “आपने धर्म का बढ़ा उयोत- प्रकाश छिया। आप 

मण्ड देवलोक में जाते दिखाई देते ईं।” स्वामीमी वोछे : ” सतयुगी | मुझे देव- 
लोक की जरा भी चाद्द नद्ीं। स्वर्गादि के छल पौदूगलिऊ हैँ । अनन्त बार जीव 
इन पौदूगलिक सुखों को भोग चुका पर उससे कभी उस की तृप्ति नहीं हुईं। 
मेरा मन तो मुक्ति में लीन है, जहाँ कि शाख़त भात्मिक सुख हैँ। में तो 
देवलोक की भाकांक्षा नहीं करता । मुम्ते तो मुक्ति की द्वी चाह है ।” 

पाठक देखें कि “इहलोगासंसप्पओगे, परछोगाससप्पओगे, #ऋ #ऋ # 
कामभोगाससप्पओगे भा झुज्मकः हुल मरणन्त३” किस तरद्द ल्वामीजोीं की 
जीवन-सरिता का चिर किल्लोल बन गया था । अन्तिम समय में उन्होंने बालक 
मुनि रायचन्दजी को उपदेश दिया था : “तुम बालक हो । मोह म्रत छाना |” 

मोह को--राग को जैन सिद्धान्त में पिशाच कहा है । स्वामीजी ने अत्यन्त 
प्रवक्त पुरुषार्थ से इस पिशाच को जीतकर उत्कट बीतराग्रभाव की श्राप्ति की । 
स्वामीजी एक विरले वेरागो योगो «। 


8६ 
सस्कारी तत्वज्ञानी 

स्वामीजों जेसे बेरागी थे, देसे दी मद्दान तलड़ानौ भी। थे जन्म-जात 
सह्दान, दश्यनिक उपदेशक ये। तत्वों का सृक्ष शझ्ाव और सरक विवेचन 
स्वामीजी की एक भवन्‍्य विशेषता थो। उतका जेत्र शाझ्तों का तलत्पद अष्ययत 
और चकाचोंथ कर देने वाली बहुधुतता तो भाज भी अपनी सानो नहीं 
रखती । उनझी रचनाओं में गंदग आयम-दोइन दे, साथ दी एक उद्भट 6त्वज्चानी 
का गम्भीर विचार और सिस्ववन। उनकी अछौोकिन्न दादानिकता स्लाध्याय को 
चधरा भूमि में लन्‍्मी और पदृरवक्षिदी बुद्धि और पिनेकपूर्ण तर्क से क्राय और 
रस पा विस्तृत रूप से फूलीफल्ओी थी । जेन तत्वक्ञान और दशन के क्षेत्र में स्वाथौनो 
फी देन हतनी मद्दार दे कि उपदा कोई भो मूल्याकव अधिक नहीं हो सकता। जेन 
जगत के इतिश॒स में स्वामीजी का नाम भभिट भक्षरों में लिखा रदहेगा। 

स्वामीजो का तत्वज्ञान उनको कृतियों में जगद-जगह छिपा पड़ा है । 
उनके थमीर तत्वशन को दिव्य साँझी उनके तठेदद दार' के थोक़ेड़ें और 'नत्र तत्वा 
द्री ढालों परंसे मिलत्री है। जेड तत्व का जैसा सूइम और स्पष्ट ग्रिवेजन स्वासीजी की 
छुतियों में है बेसा देखने में नहीं आता है । यद्दो इम स्वामोजों कौ इृतियों से कुछ 
विवेचन उपस्तित करेंगे, जिससे पाठकों को उनके महान तत्त्वज्ञान का कुछ अन्दाजा 
हो सके । 

नम प्रवार्थ का बेन्नानिक विस्डेषण 

जेन दान में ५ पदाथ बतछाये गये हैं ----जीव, अजोब, पुण्य, पाप, आभव 
संवर, बंध, तिर्शरा और भ्ोक्ष। स्वामोजी ने इन सौ तत्वों का खूब विशद्‌ विये 
चब छिया है। संक्षेप में यह इस प्रकार दिया जा सद्भता दे, 


संह्झारी तत्वज्ञानी १५९ 


१-लीब च्तन पदार्थ को कद्दते हैँ । जिम-जिम द्रव्य में योग, उपयोग,खेश्या 
गुणस्थान, पर्याप्ति और आ्राण दे वद द्रव्य निश्चय दो जब दे । जोब को मगवतों 
सत्र के सातवें श्रुतस्कम में शाखत और अश्वास्धत दोनों कद्दा दे । द्वव्यत: बढ़ 
शाखत हे और भावतः अश्याखत ) भावतः जोब को भद्याख्त हुसलिये कहा है 
रि उसकी पर्याय पल्टती रद्दतो हैँ और द्रव्यतः उसे शाखतत इसल्यि झि जीव कभी 
अजीव नहीं होता । उदादरणा्भ सोने के गहनों झो तुझ-तुश़ा झर और-भऔर 
आकार में घढ़ने से आछार का विनाश द्वोता दूँ पर सोने छा विनाश्व नहीं दोता, 
बेसे दी रूमों के उदय से जोव की पर्याव--अवस्था पल्टतो--परिवतित दोतो है 
पर मूल चेतनगुण का विनाश नहीं होता । 

२--अजीब भअचेतन पदार्थ को कद़ते हैँ । इसफ़े पांच भेद हैं : 
(१) धर्मास्विकाय--यह द्रव्य एक >्च्य दे । क्षेत्र से छोक प्रमाण है। काल से 
आदि अन्तरदित द्वे। भाव से अह्पी दै। गुण से जीव और पुदुगल को चलने 
में दद्दारा देनेवाला दे । 
(२) अधर्मास्तिकाय--यह द्रव्य से एक व्व्य है। क्षेत्र से छोक प्रमाण दे । 
काल से आदि अन्त रदित हैं। भाव से अहृपी दे । गुण से जोब पुदुगछ को 
स्थिर द्वोने में सदारा देनेवाला है। 
(३) आकाशात्तिकाय-यह 5व्य से एक द्रव्य है । क्षेत्र ते लोक अलोक प्रमाण है | 
काछ से आदि अन्त रद्ित है। भाव से अद॒पी दै। गुग से--वस्तुओं को स्थान, 
देनेबाद--भाजन गुणवाला है । है 
(४)काछ--पद हब्य से अनन्त द्रव्य दे | क्षेत्र से अद़ई द्वीप प्रमाण है । छाल हे 
आदियन्त रदित और भाव से अद्पी दे । गुण से, वर्तनगुणवाल्ा-विताने वाला है । 
(:) पुदूगछात्तिकाय--द्रव्य से अनन्त द्रव्य दे । क्षेत्र से छोक प्रमाण है | काल 
से आदि अन्त रद्दित है । भाव से रुपी और गुण ले गलन-मिलन गुणवाल्या है। 

रे उप्य--अर्थात्‌ शत्न कर्म । पुष्प पुद्गक की एक पर्याय--उसछा 


४५९६ ३४ 
सस्कारी तत्वज्ञानी 

स्वामीजो जेसे देरागी ये, देसे ही मद्दान तलझशानी भी। थे बनन्‍्म-जात 
अद्वान्‌ दाशंनिक उपदेशक ये। घल्वों का पृष्म शात और सरल विवेचन 
स्वामोजी की एक अनन्य विशेषता थीं! उनका जेम शालों का घलस्पर्शी भ्रष्ययन 
और 'चढ्ा्चींच कर देने वाली बहुधुतता तो भाज भी अपनी छानी नहीं 
रखती । उनडझी रचवाओं में गहरा आगम-दोइन है, खा ही एड उद्भट तत्वड्ानी 
का गम्भीर विचार और विन्वद। उनकी अलौदिछ दाहविकता स्वाप्याम को 
उबया भूमि में जन्मी और दृरृदर्धिनी बुद्धि और बिवेकपूर्ण तर्क से जाय और 
रस पा रिस्तृत रूप से फूलीफली थी। जेन सरवज्ञान और दशन के क्षेत्र में स्वामीजों 
की देन इतनी भद्दान हैं कि ठतझा कोई भी सृस्याकन अधिक नहीं दो सकता | जेन 
जगत के इतिहास में स्ाम्रीजी का नाम अमिटठ णक्षरों में लिखा रहेगा । 

स्वामीजो का दलज्ञान उनड़ी कृठियों में जगद-जगड्ट छिपा पड़ा है । 
उनके भभोर तलज्ञान फो दिव्य सहौंको उनके तेरद द्वार के थ्ोफ़ेड़ें और 'नद़ तत्व 
फ्री ठालों परते मिलती दे। जेन तत्व का जैसा सृइम और स्पष्ट विवेचन स्वाम्रोजी को 
कृतियों में दे वेसा देखने में नद्दीं आता है । यह इम स्वामीजों की कृतियों छे कुछ 
विदेचन उपस्थित करेंगे, जिससे पाठझों को उनके सद्दान्‌ तत्वद्धान का कुछ भन्दाजा 
दो सके।॥ 

नम पदार्थ का वेश्चानिक विश्ठेपण 

जेन दुशन म॑ ९ पदार्थ नतलायदे गये दे :---जोक, जजोव, घुण्य, पाप, आश्रव 
संदर, बघ, निर्ररा भौर मोक्ष। स्वामोजी ने इन नौ तत्वों का यूब विशद विये- 
चन दिया दे । संक्षेप में बह इस अ्रक्रार दिया जा समता दे. 


न्‍्न हूँ ० आंचाय सत॑ भोडणजो 


रूपान्तर है। जो पुदूगठ--करमे--जोब के आ आ कर छगते हैं और उदयावस्या 
सें--फलावल्था में शुभ--सुखरुष द्वोते हैं उन्हें पुण्य कइते हैं। पुण्य कमर पे जीव 
फो सुस्त दोता दे । 

७४--पाप--भर्थाव, भशुम फर्म । पाप भो पुदुगक् द्रव्य है । जो पुदूगछ फर्म 
जोबके आ>भा कर रूगते हैं और उदयावस्था में--फलावस्था में दुःख उत्पन्न करते 
है उन्हें पाप कद्दते हैं पाप जीव को दुःख का कारण द्वोता दै | 

पाप पुण्य को समसने के लिए पथ्य-अपध्य भाह्ार का दृष्टान्त हैे। कभी 
जीव के पथ्य भादार घटता भौर भपष्य बढ़ता है तो श्रीव को भारोग्यता घटती 
भौर एतेगता बचतों है। #भो जीप के अप्म्य भादार भ्रठवा है' भौर पथ्य बढ़ता 
है तब जोय॑ के अस्वस्थता भटती भोर आरोग्यता बढ़ती है। पथ्म अ्रपध्य दोनों 
भाद्वार घट जाने पर आणी स्त््यु भ्राप्त करता दै। इसी तरद जीपके पुण्य घटते और 
पाप बढ़ते हैं तो छल घठठा और दुख बढ़ता है । कमी जीव के पाप घवता और 
पुण्य बढ़ता है तो खख बढ़ता भौर दुःख घटता है। शुयय पाए दोनों के क्षय होने 
ऐे जोब भोक्ष पाता दे । 

४--आसतव* करे पदण के सो भाभव तत्व है। उसे पदचानने के लिए तीन 
दष्टान्त भय पाँच कथन कदे जाते द॑ । 

(१) प्रथल फथन 
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(२) मकान के दरवाजे को थद करने कौ तरह जो जीव के भालव रूपी 
नाझे को रद करे वह सबर | 
(३) नाव के छिंदर को रू धने की तरइ जो जोव के आस्त रूपों छिद को 
रू थे पह संबर 
७--निजेरा देश से ( अ्य रुप में ) कर्मों को तोड़ कर जोब का देशत 
( भश्त्त* ) उज्यकू होना पिर्जरा है। इसे सम्रमने के छिए प्रीन इष्य्रम्त हैं 
(१) ठाछाब के पादो सो मोरी भादि द्वारा निकाछा जाता है. उदी तरद 
भछे माव की प्रवृति द्वारा कमरूपी जल निकाछे वह निम्न रा । 
(२) भकाद का कचरा मुहार-घुह्दर कर घाहर निकाला जाता दे, उसों 
तरह भछे मार्दों को अदुति द्वारा जीव कमर रूपी कचरा बाहर निकाछे वह 
निज रा | 
(३३ नाव का जरू उलीच-उल्लीय कर बाहर निकाला जाता दे, उसी तरह 
भले भाव की प्रवृति द्वारा जीद कर्म रूपी जकू बाहर निकाऊे घद् विजेरा | 
८--ग्रघ* जीव प्रदेश के साथ कमोका जो घन्धन दोता है, (उसे नम कहते हैं । 
इसे सममने के लिए तीन दष्टान्त हैं 
(१) वेछ भौर तिल छोलीमूत--एकमेक द्वोते हैं, उच्ी तरद बघ से 
जीव कर्म छोलोभूत--एकमेक दोते हैं 
(२) शत दूध छोलीभूत--एथमेक दोते दें, उसो तरद बन्‍्च से जीव 
कमर लोजीभूत--एकमेक दोते हैं । 
(१) भातु मिट्टी छोलीमृत--एकमेन्न होते हैं, उठी वरद नम से जोव 
कमे छोलोभमूत--एकमेरक दोते हैं । 
ब"ए के जार भेद बोते हैं 


(५) अकृति बन्‍्य--ब पे हुए कमों को अहुति--लमाव की दृष्टि से। 
(६९) स्थिति बर्घ--बस्पे हुए कमी की काक्त-हैषति को इष्ठि से । 
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एक-एक तालाब को तरद है, जो कम रूपी जल से सम्पूर्ण भरा हुआ हे। जेसे 
तालाय को खाली करने के लिए पहले जल आने के नाले बंध कर दिये जाते हैं, उच्ती 
तरद कर्मों का भन्त काने के लिए पहले आत्चवों को रोकना द्वोता है। गद्दी संवर 
है। नाके को वद करने के बाद तालाब कौ मोरियों को खोल कर जऊ बाहर 
निकाछ दिया जाता तब तालाब कुछ-कुछ खाली द्ोता णाता है उसो तरह आज़्व को 
सवबर द्वारा रोक, नए बध को मिट, रहे हुए कूमों का अंत करनेके किए तपत्यादि करना 
पढ़ता दे। इस तरद जीव कुछ-कुछ उज्पलद्दोता जाता है। यददों निनेरा दे । 
निजेरा ताजाब के अंश रूप में साड़ी दोने कौ तरद दें। जब निकालते २ सारा 
जल निकाल दिया जाता है तो ठालाब सम्पूर्णत खाली हो जाता है; उसी तरद तपादि 
क्रिया करते-करते जब जीव अपने प्रदेशों में रहे सम्पूर्ण कर्मों को क्षय कर सम्पूर्ण 
उज्व् दो जाता दे तो मुक्त कद्ठणाता है। जाछो ताक्ाव की तरद जीव के स्व 
प्रदेशों का सर्वे कम रहित द्ोना--यदो मोक्ष है।” 

नवतत्व का उपरोक्त वियेचन स्वाभीजी कौ विस्तृत रद्स्यपूर्ण झतियाँ 
के आधार से खूब संक्षेप में कियांगया दे। जिले जेन नय तत्व का 
कुछ भी परिचय है और जो इस सम्बंध में थोड़ा भी अध्ययन रखते 
हैं; उन्हें इस सक्षिपत विपेचन में भो चमत्कार और काफी मौलिकता इृष्य्गोबर 
होगी। जो लामोजो कौ नव पदाथे” जेसी कृतियों का सम्पूर्ण अध्ययन करेंगे उन्हें 
नयथ तत्वों पर छाफी नया प्रकाश मिल सक्रेगा । हब्य जीव और भाव जीव, णोव के 
पाँच भाव, काल द्वव्म बसे है, प्रदेश और परमाणु का झतर काऊ के स्वंघ क्या, 
पुण्य और पाप की परि"पा, “पुण्य का थंध कैसे दोता है, आस और कमे 
में भेद, आसंव जोव दे या अजीब, सवर यया है, अप्रोग सबर केसे दोता दे» 
अछाम निर्जा और सकाम निर्जरां, बंधक चार अक्रार, सासारिक सुझों कौ सुछना, 
सोक्ष के सावेभोम उपाय, धिद्धों को विभूतियाँ आदि अनेक विपयों का तलप्परशी 
विवेचन दुदय में ज्ञान को रश्मियां फेल देता है। आठों कमी का भिन्न मिन्‍न 
इष्टियों छे विवेचन दो इस छइति में भादिस भन्त तऋऊ ओतन्प्रौत दे । 
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घोन काल में धाखंत बतलाया है। ये तीनों द्वी अलग-अछग द्रव्य हैं. कौर उनके 
श॒ु्ण पर्याय भी अछग जम हैं । तोनों द्वी काछ में इन के गुण पल्ठते नहीं पर 
शत रइते हैं। ये तोनों दो द्रब्य केवक फेंके हुए हैं, जरा भी दवलनन्चलन नहीं 
करते | केवछ जोव और पुदूगल दलन-चलव करते हैं और छोछ में फिरते रहते हूँ । 
छीव और पुदूयक चलते हैं उें सक्षाय धर्माह्तकाय दोतो दे । भननन्‍्त जोव पुदूगलों 
को सहायक दोने से उस को अनन्त पर्याय कह्दी गई दे । जीच और पुदूगल स्थिर 
ते हैं, उन्दें अधर्भाल्तिकाय सद्दाय भ होती है । उसकी भी झनन्त पर्याय उपरोक्त 
द्ेतु से दोती दै। जोव जजीव जादि सब इब्यों का भाजन जाद्ाशाद्तिकाय है । 
अनन्त जोव भजीव हव्यों का भाजन द्ोने से इस की शखननन्‍ती पर्याय होधों है। 
घर्माध्तिझ्वय का गुण घलने में सदांगा देना, अधर्माश्तिकाय का गुण व्थिर रद्दने में 
सहारा देना आऊाध्माश्तिकाय वा शुण सर्वे प्रव्यों को स्थान देना है. । धर्माल्तिकाय 
के तीन भेद हैं । स्कथ, देशा और प्रंदेशा | सं दी धर्भाध्तिकाय स्‍्कैव है। स्कंघ समूचे 
से छबड़ेश भी न्‍्यून नहीं दोता । दो प्रदेश से आरम्भ कर एक प्रदेश कम तक स्कंध 
नहीं दोता । पह्ाँ तक देश और प्रदेश दोता है । धर्मात्तिकाय का एक अरेश 
स्कथघ भौर देश नहीं द्वोता | नपन्य ( कमर ठे कम ) दो प्रंदेदा ब्रिना देश कभी भहाँ 
होता। धर्मास्तिद्ाय ताबढ़े और झाया की तरद एक धार पढ़ी रदतों है । उसके 
कोई जोढ़ सांघ नहीं डोती । पुद्गलास्तिकाय से जो श्रंदेश अलग द्वो जाता दै, उठे 
जिन भगवान ने परमाण कटद्दा दे । उसो सूश्म परमाणु से धर्माध्विकाय मापों जाती 
है। पुर परमाणु जितनी धर्मास्तिकाम को रपद्ा करता है उसे प्रदेश कहा है | 
इस माप से घर्माध्तिकाव के भपस्यात प्रदेश द्वाते हेँ। अपर्माध्तिछाय फे 


अत्ज्यात और थाराशात्तिकाय के अनन्त प्रदेश भो इसी माप झे दोते हैँ | 
नढ़ारु जोब के अनन्त द्रव्य होते हैं । वे निरन्तर उतसनन दोते रहे, दो रहें 


हैं भौर इंगि। अतेत मल भें काछ के अनन्त समय दो चुके । थर्तेमान में एक 
घम्रय हैं। बायामो काल में अनन्त समय होंगे । काला दग्य रो यही पदचान दे | 
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है, उसे कोई सद्दारा देकर नदों तिराता--यदूं अपने हल्केपन के ल्वभाद से हो 
घेरता है उसी तरद करनी (धमकुठ से) दलुकमौ--इहका बन कर जीव स्वर्ग को 
जाता है और कम भार से सम्पूर्ण रदित दोने पर मोक्ष को ।” 

इसो तरद प्रइन करने पर कि जोव का निश्तार-संसार-समुद से पार पहुंचना 
किस प्रकार दो स्वामीजो ने एक उन्दर इष्टान्त देते हुए कद्ाः “पैसे को पानी में 
डालने से वद डूम जाता है। उसो पैसे को तपा और पीट कर उसकी कठौरी घना 
ली जाए और पानी पर छोड़ दी जाय तो यद्द तेरने ूगेगी । इस कटोरी म॑ पैसे 
को रखने से वद भी कठोरी फे साथ तेरता रदेगा। इसी तरद संयम--ईम्द्रिय 
दमन और कोौभादि के उपसभ से तथा तप से आत्मा को कृश कर इल्का बनाओ। 
कम भार के दूर होने से आत्मा स्वय भ्रो ससार-समुद से पार पहुँबेगों और अपने 
साय दूभरों का निल्तार करने में भी सफल होगी ।” 

स्वामीजी कौ बुद्धि कितनी उपण्यऊ यो, उनऊरा ज्ञान फ्रितना निर्मेल और स्वच्छ 
था--इसका आभास ठपदक्त प्रसंग से मिलेगा । एक दुगम आध्यार्िमिक विपय॑ को 
उन्होंने कितने सरक्त ठग से समभा दिया। 

गुर की परल 

सभी धर्मों में गुद् को महान्‌ सूथान दिया गया है। “शुद्ध भोनिन्द दोनां सटे 
काको छा पाँव । बलिदारी गुरु देव को सो भोविन्द दिया बताय ।” --यह एक 
भत्यन्त प्रसिद पद दे जो गुद को मद्त्ता और पूजाल्पयदृता को साफ-साफ श्रगर 
करता दहै। जेन धम्र में गृद पद का एक निराला हट आदर्श दे। सदुगढ को 
घरण-सेवा का यंद्वान छांभ जेन आगमों म॑ जग -जगह वर्णित है। स्वामोजी 
ने गुरु पद क महत्व को अनूठे ठग स घिद किया है । वे कदते हैं: “देव, गुर और 
भम य तोौन परभपत्र दें । से देव में देव बुद्धि, से हुद में शुरू बुद्धि, और 
सर्च भम्र में धम युद्धि-- यदी उम्पक्त् अर्थात्‌ सम्यकू दशन है। सम्यड दर्शन-- 
बल्तु तत्व में यथा दृष्टि का दोना मोक्ष का ए5 भामगेदे। तीन पद्दों में थुद का 


बैक भाचांय सतमोखणजरो 


है, उठे कोई सदारा दंकर नहीं तिशता--वढद भपने इस्केंपच के स्वभाव से दो 
तैरता है उसी तरद करनी (धमकुत छे) इलुकमा--दलुझा बन कर जीव ह्वगे को 
जाता दे और कम भार से सम्पूर्ण रहित दोने पर मोक्ष को ।” 

इसो तरद प्रसन करने पर छवि जोव का निल्‍्तार-संसाए-समुद से पार पहुंचना 
किए प्रकार दो, स्वामीजी ने एक घन्दर इृष्टान्त देते हुए रुद्दाः “पैसे क्रो पानी में 
ढातने से वद दूध जाता है। उस्ो पैसे को तपा और पौट कर उसकी कठोरो बना 
ली जाए और पानी पर छोढ़ दो जाय तो बह तैरने छगेगी ! इस कटोरी म॑ पेछे 
को रखने से वह भी कटोरी के साथ तैरता रहेगा। हसों तरद सयम--इन््रिय 
दमन और फकोधादि के उपसम से तथा तप से भात्मा को कृधा कर हस्का पनाओों। 
कम्न भार के दूर होने से आत्म! स्वयं थो संसार-समुद ठे पार पढुँचेगी और भपने 
साथ दूसरों का निल्‍्तार करने में भी सफल होगी ।” 

स्‍्वामीजी फी युद्धि कितनी उपआऊ थो, उनका शान कितना निर्मेठ और स्वच्छ 
था--इसका आभास उपदक्त ध्सय से भिछेगा । एक दुगम भाध्यात्मिक विषम को 
उद्दोंने कितने सदझ ढ ग छे समभा दियमा। 

गुद की परफ 

सभी धर्मों में शुरु को भद्दान्‌ स्थान दिया गया हे । “शुद्ध सोविन्द दोा सह्े 
काको छामूं पाँव । बलिद्वारी गुर देव को सो गोविन्द दिया बताय / --यह एड 
अत्यन्त प्रस्िद पद दे जो गुद को मदत्ता और पूजात्पबृता को छाफ-शाफ़ अ्रगढ़ 
फरता है । जैन धम में शुरु पद का एक नियज हो थदर्ण हे। सदुगढ को 
चरण-सेगा का मंदान काम जेन आगमों म॑ जगद जगह वर्धित हैं। श्वामीजी 
ने शुद्ध पदु के महत्व को अनूठे उय स धिद्व ढिया हैं। दे कहे ईंः “देव, गुद कौर 
घम य॑ तोन परमपद हैं। सर्च देव में देव भुद्धि, सभे धुढ में गुरु तदि, भौर 
से धम ्भ॑ धम बुद्धि-भही सम्पक्तत अर्थात, सम्यकू दस्त दै। सम्पद द्येब-- 
बस्तु तत्त्व में सथा रब्टि का दोना मोक्ष का एछ मागदे। तोन पदों में शुद श्र 
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'यद्‌ सब से ऊँचा है क्योंकि सच्चे देव और धर्म की प्राप्ति सच्चे गुरु को पाए विना 
अत्यन्त दुर्लभ है। तराजू की ढण्डी के तीन छिद्र होते हैं--छक मध्य में और एक- 
शक दोनो किनारों पर। तकडी के दोनों पक्के बीचवाले छिर पर ही समतुल रह 
सकते हँ। बीच वाले छिद्र की स्थिति में थोड़ा भी फर्क होने स--वह ठोक मध्य 
में न होने से उसका असर दीनों पल्लों पर पड़ता हे ओर काण--अतर पड़ जाती 
है। यदि वीचवाला छिद्र ठीक स्थान पर --मरथ्य में दोता है तो दोनों पे भते 
समतठुरू--ममान मुके रदते हैं । देव, गुरु,और धर्म में गुरूयद केन्द्र का पद होने से 
अद्यत्त महत्वपूर्ण ६ । गुद्द निम्न 4--निष्किचन और गुणवान दोने से ही सच्चा देव 
और सच्चा धर्म ह्वथ छगता है । यदि गुरु ही श्रद्धा-श्रष्ट और होनाचारी हो तो वह 
अमली देव और धर्म के स्वढूप में फर्क डाल देता है--स्वरूप बतलाने में अंधेर कर 
देता द। निम्नंथ साधु द्वी सच्चा ग्रु होता है और ऐसा गुरु अरिहन्त भगवान को 
देव और जिन-आजालुप्तार चलने में ही धर्म वतलाता है । 

“दुलुए से भरे थार में भोजन करने से ही भोजन करनेवा्ों की पक्ति को 
तृप्ति हो सकती है । खाली ठोकरे को देखकर भूख नहीं बुक सदृती | इसी तरह 
ग़रुणवान निम्न॑थ गुरु के चरणों की सेवा से ही आत्मा का काय सिद्ध दो 
सकता ६ । ठीकरे समान दीनाचारी पुरुषों को गुरु बनाकर उनके ग्रति भक्तिभाव 
करने से नहीं। सत्ताईस गुणों से सम्पन्त उत्तम आचारी साधु द्वी सच्चा गुरु दोता 
5। ऐछे गुरु के सेवन से निर्मेल अहिंसा धर्म और निदोंप ढेव की आ्राप्ति होकर जीव 
मोक्ष को प्राप्त करता है।” 

ग्राम्मीण लोगों को 'इलुए के थाल' और “तराजु' के दृष्टान्त से गुरू की महिमा 
बतलाने की सूक्त कितनी मौलिक और चमत्कार पर्ण है--यह पाठक स्वय अनुभव 
करेंगे । तत्वों का वैज्ञानिक ढग से नि्पण कर उनके यवातथ्य स्वृहप को जीवित 
रूप में खड़ा रूर देना-- यह एक महान्‌ दाशनिक की कुद्यल तूलिका का ही काम दो 
सद्धता है। एक साधारण दाशेनिक और तत्ववेत्ता में ऐसी पनी दृष्टि समढ नहीं । 
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विधवा फेसे ९ 

स्वामीजी एछ असाधारण तत्वज्मानी ये और साधारण से साधारण कथा पाता 
ला के प्रतंग में भी गूढ़ तत्व सिखा देते। वे ज्ञान के एक मंदात्‌ भण्डार थे | उनडी 
प्र्य क बात शिक्षा से भरी दोती | ऐसे रानी सत्त यऔ्रौ कदा ही प्रादुभूत द्वोते दें । 
एक बार की बात दे पोपाड म॑ एड सदिन बोली “असुक ने भौजणजो करी श्रद्धा 
लॉ--3*द ग्रुद यवायां जिसके बंद रांड--विधवा दो गईं। यह जानती न थी कि 
यह आीपगजी से दी गातचोत कर रदी है. । यह स्वय विधवा थी। स्वामौजी बांझे 
“महू तो भौरणजों को निशा भो काफ़ो फऋरतो मादम देतोंदे, तेरी भवस्था भी छोटो है, 
फिर तू दालपिपवा केपे हुई १”? यद तो अपने-भपने इशिस्मत का छेल है । सच्चि 
कम उदय में आये हिना नहीं रहते । करमों के फल भोगे बिना छुटकार्रा बहीं-- 
दुप सत्य फो हिलने अदभुत ढग से सामोनों ने दश्यगर्म करा दिया--यह उपरोक्त 
प्रध्ग से साफ प्रऊट ३ । 


घुष्त धुल फा फारण 
एम बार स्वामोनों से उिसो व प्रन किप्राः मद्राराज साधुओं के भो अताता-- 
रोस होने का यया कारण दे १” लामौजो बोछे जो भाऊाश मं पत्थर पेक्रफ़र उसको 
सोप म॑ नीचे ध्रिर करता दे उसझा मिर भरश्य फूटता दे। इसी ताद बांधे हुए 
रचित कमों का फल भोगना ही पढ़ता दें। जब आडाश में पत्थर महीं फेडे 
जप्त तो मिर पूठने ढो सम्भावना भौ नहीं रदतो । इसी तरद साधु बनकर नय॑ कर्मी 
को रा दने स भविष्य में दु-प भो नहीं द्ोगा ! 
जोब साथ-्पोटा कतव्य करें जब पुदूगल छागे ठाम | 
थ॑ उदय आया दु ध उपने ते भय कमाया काम ॥ 
पंप उदय यो तु हुए जब कोई मत करोज्यों रोप। 
दिया बिय्रा फल भओोगरे, पुझ्ख नो झे दोष गा 
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लाभ-अलाभ का 

विक्रम संवत्‌ १८५५ के वर्ष देवगढ़ (मेवाड़ ) में १४ साधु और १४ 
साध्वियाँ कुछ अठाईस ठाने थे। उस समय अन्य सम्पदाय के तीन साधु आए और 
स्वामीजी से बोले : हमको तो यहाँ तीन साधुओं को भी पूरा आद्वार नहीं मिलता । 
आप लोगो को केसे मिलता है १” स्वामीजी बोले--“जिस द्वारिका नगरी में हजारों 
साधुओ' को अन्न सिलता था वहाँ ढंढण ऋषि कोरे ही रहते थे ! यह अन्तराय कर्मे 
का उदय है ।” स्वामीजी ने जरा भी अभिमान न करते हुए बढ़े दार्शनिक ढंग से 
सिक्षा न मिलने के वास्तविक कारण को बतला दिया। उनकी बुद्धि वल्तु के तह 
तक पहुंचती । ह 

स्वामीजी की बुद्धि में एक हस का सा नीरूक्षीर विवेक था। थे तत्व को 
अतत्व से उसी तरह प्रथक्‌ कर दिखा देते, जिस तरह हंस क्षीर को नीर से 
अलूग कर छेता है। उनकी बुद्धि एक ऐसा सररम कांटा ( तराजू) था जो 
बारीक से बारीक अन्तर को भी स्पष्ट बता सकता। उनको अन्‍्तरभेदी 
बुद्धि तत्वों को उसी तरह मथ निकाछती जिस तरद्द सथनी दूध में से मकखनको 
निकाल छेती है। उनको बुद्धि की इस विशेषता के अनेक असंग मिलते हैं 
इम कुछ यहाँ देते हैं । 

पुराने काल में देवालय क्यों ९ 

एकबार स्वामीजी आउज पधारे। वहाँके उत्तमोजी इराणा स्वाग्रौजों से 
बोले “आप देवरो--देवालयों--मन्दिरों का निषेध करते हैं परन्तु पहले--पुरप्ने 
जमाने में चढ़े-बड़े लखपति-करोड़पति द्वो चुके हैं जिन्हेंने देवालय फ्राये '” 
स्वामीजो बोले ः “यदि तुम्हारे पास ५ हजार का धन दो जाय तो देवालय 
कराओगे या नहीं १” उसने उत्तर दिया :“अवश्य कराऊँ ।? स्वामीजों ने पूछा ; 


“तुमे जीवका कौन-सा भेद पाया जाता है ? तुममें गुणस्थान, योग, उपयोग 
और छेश्या कौन-कौन से ओर कितने पाते हैं १” उत्तमोजी बोलाः--'यह 
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तो झुक्के भादम नहीं ।” छ्वामोजी थबोऊे “भागे भो ऐसी हो सममककत थी। यपदे 
होने से ज्ञान नही भा जाता।” “ज्ञान ज्ञानावर्णॉय कर्मके क्षयोपश्षम से होता 
'हैऔर अप छाभान्तराय झूम के दूर दोने ते/--स्वामीनी ने यह ,भेद बतला 
कर गतांतुगतिक रूप से भाती हुई मूढ़ता को अपने आप सममने का 


भौका दिया । 
कूर्मापुत्र के केवछो धोने फा खुलासा 

से १८५४ के चातुर्भास॑ में स्वामीजी खेरवे विराजे । स्थामीजी के साथ ४ 
साधु और थे। प्रयूंपण पर्व के दिनों भ॑ फई भ्रावक गर्छवासियों के 
उपाधय म॑ स्याजयान सुनने गएं। थापिस आदर स्वामीजी से मोके. “'स्वामीजी | 
अभो इमछोग उपाध्य में व्याइपान सुनकर भाये दे कि कूमपुत्र ने फेवल 
ज्ञान उत्पन्न होने फे बाद है महीने तक राज्य किया। एंक दिन वह 
राजसभा में थेठा था उस समय यहां दो साधु भाये। आइर खड़े दो गये 
पर बदना भंणों। इस पर फूर्मापुन के बली ने उन साधुओों से पू्ठाः तुमछोगों 
ने मुऐ्ते ददना क्‍यों न की! में केव छक्षानी है? । तब उन साधुओं मे का +- 
4भापड़ा सेष गृदहव का दे इसलिये दमलोगों ने नमस्कार नदीं किया | * बह 
गुनकर कूर्मापत्र बोछा-ठोझू-दठोक णत्र में समस्या 7 यह कह कर 
धाउड़ों ने छाम्रीजो ते पूझ “कया यह कथा सत्य है! केवलजानों द्वोनेके 
राई ६ मदीने तक दस प्रस्ऋर राम्य फरने को घांत ऐेसी-सी लगती दे ४! 
हामौजो बोड़े. 'यह बाद बिलकुल भायइस्त दै। राज भोइनोय कम के 
उदय से डिया जाता दे जब हि कंबछड़्ान की प्राति माइनोय झूम के सम्पूर्ण 
धय फ बाद दोतो दे। जा इस ऊूुपा को सत्ध॒ कहते हें, न उनमे सम्यसूल् दे 


भौर न जा मुनरुर शत मानते दें उनमें ही ।/” 
स्कामीजी की तत्वम॑रिनी बुद्धि नसत्याधरप क्र निर्गय क्षग मात्र में 


हो कर दिया । कमरों की प्रदतियों का रह ुम झांन स्वामोजों फो दुचनाओों मं 
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बढ़े सुन्दर ढंग से प्रगट होता है। उनका दिव्य तत्वज्ञान क्षणमात्र में दी 
इश्टि-उन्मेष कर देता। हर 
साधु श्रावकके धरम एक या दो ९ 
कई लोगों का सिद्धान्त था कि साधुवर्म और गहस्यथम  अलग-अले 
हैं। ल्ामीजी ने उनके एकत्व--परथक्त्व का विवेचन इस अकार किया दे: 
०“ज्ैथे, पाँचवे, छठे, और तेरइवे गरुणत्थान की भ्रद्धा समान है परन्तु चारिन्न 
का स्पर्श जुदा-जुदा है। जेसे सबित्त पानी में असंख्य जीव ओर नीरूण- 
फूलण--काई में--अनन्त जीव होने का विश्वास चारों ग्रगल्थाव वालों का 
समान है' और उनमें पाप मानने की बुद्धि समान दे इसलिये सबका धर्म भ॑ 
समान है । चारित्र की स्पशना जुदी जुदी होने से नोथे और पाँच 
गुणल्थानवाले जीवों की हिसा करते हैं और वाद के गुणस्थानवाले नह 
करते, परन्ठु इससे उनके धर्म में जुदाई नह्दी आती। यदि चौथे और पांचवे 
ग़ुणस्‍्थानवाले हिंसा में धर्म समझने लगे तभी उनका धर्म अलग सम्रकता 
चाहिये क्‍योंकि ऐसा द्वोते द्वी वे मिथ्यात्वी को श्रेणी में आ जाते है। मिथ्यात्वी 
भौर समदृष्टि के धर्म में फर्क हो सकता है, समदष्टि और समरहश्टिके धर्म में नहीं । 


उनका धर्म एक दी दोता है। केवल देश सम्पूर्ण चारित्र का फरी दोता है।! 
स्वामीजी ने बढ़े छन्द्र ढंग से शिक्षा दी है ऊि जिनधर्मी की भ्रद्धा सम्पर्ण 
दोनी चाहिये। शक्ति के अनुसार चारित्र भेद तो ल्वाभाविक्र है। 
ज्ञान क्रिया का जोड़ा 

स्वामीजी के समय में कई मतवाद खड़े हो गये थे। कई जान मात्र 
को मुक्ति का सावन मानते । कई ज्ञानझल्य क्रिया को । स्वामौजी ने इस विपय 
पर बड़ा मुन्दर विवेचन किया हूं। ज्ञान और किया दोनों को एक साथ 
जहरत होने की वात को उन्होने वड़ी वारीकोीं से समक्ाया है: 

'अछषा और पगृुछा-दोतों एच साथ मिल कर अठवी ओो पार कर डालते” 
हैं। उसी तरह ज्ञान क्रिया क सयोग से हो जोव मोक्ष पाता है। किया 


१७४ आबाय सत भोश्वणजी 


तो मुके मादम नहीं ।” स्वामोजी बोले “आगे भो ऐसी हो सम्रक थो। सवे 
दोने से हाव नही भा जाता /” “पान ज्ञानावर्भाय कर्मेफे क्षयोपशम छे होता 
है और क्रय छामान्तराप कर्म के दूर द्ोने छे“--स्वामौजी मे थद भेद बतछा 
झर गतांमुगतिक रूप से भतो हुईं मूढ़ता को अपने आप समकने झा 


मौका दिया। 
फूर्मापुत्र के फेवजे होने का खुछासा 

से १८५४ के चातुर्मात में स्वामोजी खेरवें विराजे। स्वामौजी के साथ ४ 
साधु सौर थे। पयूंपन प्र के दिनों में कई धायर गर्छवाप्तियों के 
उपाभय में व्याज्यान सुनने गए। वापिस आकर स्वाभीजी से बोडे “स्वामीजो। 
अभो इमछोग उपाप्तय में व्याइ्यान सुनकर भाये दैँ कि दुर्मापुश्न॒॑ ने केवल 
ज्ञान उस्पन्त होने के बाद ६ महीने तक राज्य किया। पुदू दिन यह 
राजसभा म॑येश था उस समय थहां दो ठाघु जये। आाझर ख़े दो गये 
पर घदना नको। इस पर कूर्मापुत के वछी ने उन साधु्ों से पछाः 'वुमछोगों 
ने भुछ्ते बदना क्यों न को; में केव लशानी है? । तब उन साधुर्थों ने कहा -- 
भापड़ा भेष गृदर्य का दे इसलिये दमछोयों मे नमस्छार नहीं दरिया | ! यह 
घुनकर कूमापुत्र॑ बोला --ठोफ-ठीक अब में समझा 7? यह कद कर 
भाड़ ने स्वानीजों छे पूठा "क्या यह कया संत्य है?! केवलजञानी द्वोनेफे 
दाई ६ मद्दोन तक इस अ्रछार राज्य फरने क्रो श्रात बेसी-कपो लगतो दे ।” 
हानौगो बोजे. 'यद बात बिछठुल समंदगइस्त है। राज भौहनीग कम के 
उदय से किया जाता दे जब हि कंयलयाद की श्राति भाइनोय कम फं सम्पू 
क्षय क बार दोती दै। जा इस ऊुपा का सथ कहते हैं, ना उनम॑ सम्यरूय दे 


भौर न जा मुनरझुर सज् मानत हैं उनमे दी ।* 
छामीजी को तत्वमंदिनों बुद्धि नशध्याप्त्य झा निर्गय क्षग मात्र में 


हो कर दिख । कमरों को अहृतियों का र६म ड्वान स्वामोजों को रउयार्भा म॑ 
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बढ़े सुन्दर ढंग से प्रगण होता है। उनका दिव्य तत्वज्ञान क्षणमात्र में ही 
दृष्टि-उन्मेष कर देता। है 
साधु शावकके धर्म या दो १ 
कई लोगों का सिद्धान्त था कि साधुधर्स और गहस्यधम अलग-अर्लर्ग 
हैं। ज्वामीजी ने उनके एकत्व--प्रथकूत्व का विवेचत इस अकार किया दे : 
“चौथे, पाँचवे, छठे, और तेरहवें गुणस्थान को श्रद्धा समान है परन्तु चारित्र 
का स्पर्श जुदा-जुदा है। जैसे सचित्त पानी में असंख्य जीव और नीलण- 
फूलण--काई में--अनन्त जीव होने का विश्वास चारों गुणस्थान बालों का 
समान है' और उनमें पाप मानने की बुद्धि सम्रान है इसलिये सबका धर्म भ॑ 
समान है । चारित्र की स्पर्शना जुदी जुदी होने से चोथे और पाँच 
गुणस्थानवाले जीवों की हिंसा करते हैं और बाद के गुणश्थानवाले नह 
करते, परन्तु इससे उनके धर्म में जुदाई नही आती। यदि चौथे और पांचवे 
गुणस्थानवाले हिंसा में धर्म समझने लगें तभी उनका धर्स अलूग समरमना 
चाहिये क्योंकि ऐसा होते दी वे मिथ्यात्री को श्रेणी में आ जाते है। मिथ्यात्वी 
भौर सम्ष्टि के धरम में फर्क दो सकता है, समदष्टि और समदृष्टिके धर्म में नहीं । 


उनका धर्म एक द्वी द्ोता है। केवल देश सम्पूर्ण चारित्र का फर्क होता है।” 
लामीजी ने बड़े छन्दर ढग से शिक्षा दी है ऊि. जिनघर्मी- की भ्रद्धा सम्पर्ण 
होनो चादिये । शक्ति के अनुसार चारित्र भेद तो स्वाभाविक है। 


ज्ञान क्रिया का जोड़ा 


सासोजी के समय में कई मतवाद खड़े हो गये थे। कई ज्ञान मान 
को मुक्ति का साधन मानते । कई ज्ञानझज्य क्रिया को | स्वामौजी ने इस विपय 
पर वड़ा सुन्दर विविचन किया है। ज्ञान और क्रिया दोनों की एक साथ 
जल्रत द्वोने की बात को उन्होने घड़ी वारीकी से सम्रकाया है: 

*“अधा और पगुलढा--दोनो एक साथ मिल्ल कर अठवोी को पार कर डालते 
हैं। उसी तरद ज्ञाचव किया के सयोग मे दो जोच मोक्ष पाता हे। किग्रा 


बजा शआंचाय सत मोलणजों 


तो मुझे माधुल् नहीं।” रस्वामोजी बोढे “आगे भो ऐसी दो श्रमक थो। सये 
होने से ज्ञान नदी भा जाता /” “ज्ञान ज्ञानावणीय करके क्षयोपश्म से द्वोता 
है और अय छाभान्तराय कर्म के दूर होने सेट--स्वामौजी ने यह भेद बतला 
कर भतानुगतिक रूप से आतौ हुईं मूढ़ता को अपने आप सममने का 


भौका दिया। 
फूर्मापुत्र के फेबछो दोने का खुलासा 

से १८५४ के चातुर्भात में स्वामीजी खेरवे विराजे / स्वामीजी के साथ ४ 
साधु और थे। परयूंषष पव के दिनों में कई भावक गच्छवाज़ियों के 
उपाभय में व्याए्मान सुनने गए। वापिस लाकर स्वामीजी से बोले" “ल्वामीजी | 
सभी इमक्ोग उपाभ्रय में ध्यास्यान सुनकर भाये हैँ कि कूर्मापत्र के फ्रेवक 
ज्ञान उत्पन्न होने फे बाद ६ महीने तक राज्य किया। एंड दिन वह 
राजसभा में बेख था उस समय वहाँ दो साधु आये। आर खड़े दो गये 
पर घदना न को! इस पर कूर्मापुत के वछी ने उन साधुओं से पूछा" 'तुमलछोंगों 
ने मु्ते बदना क्‍यों न को ३ में केव रूछानी ६? । तब उन साधुओं ने कहा “८ 
आपका सेप गूहर॑4 का है इसलिये इमलोगों ने सम्रस्कार नहीं क्रिया | ” यह 
सुनकर कूमोंपतत ब्ोल--ओक-ठीकू भद में सम 7! गह कह कर 
भ्रावकों ने स्वामीजों से पूछा “क्या गद कथा सत्य है?! केवछ्शानी द्वोनेके 
शद ६ मदोने तक इस अर राज्य करने को बात केसी-फसी लगती दे ।” 
हामीजो बोडे. यदद बात पिलकुछ भतगठस्त दे। राज मोहनौय कम के 
उदय से किया जाता दै जब स्वि केवलज्ञान की श्राप्ति मोइनोग कम के सम्पूर्े 
क्षय क॑ बाद होतो है) जो इस कया का सत्य छदते हैं, न उनमें सम्पकत्व है 


जौर न जां मुनकर सत्य मानते हैं उनमें ही ।” 
स्वामीजी की तल्वमेरिनों बुद्धि ने सत्यादवत्य का तिर्णय क्षण मात्र सेँ 


ही कर दिया । फ्मों को प्रकृतियों का छक़्स ज्ञान स्वामोज़ो को रचनाओं में 


पहकारी तल्वज्ञानी १७६६ 


बढ़े उन्दर ढंग से प्रगट द्ोता है। उनका दिव्य तत्वज्ञान क्षणमात्र में दी 
इष्टि-उन्मेष कर देंता। द 
साधु शावकके धर्म एक या दो १ 
कई लोगों का सिद्धान्त था कि साधुवम और ग्रदस्दबमे. अलग-अर्लर्ग 
हैं! स्वामीजी ने उनके एकत्व--प्रथकूल का विवेचन इस प्रकार किया दे: 
“जौथ, पोँचंदे, छठे, और तेरहवें गुणत्थान की श्रद्धा सम्रोन दे परन्तु चारित्र 
का स्पर्श जुदा-जुदा है। जेसे सचित्त पाती में असंस्य जीव भोर नीलण- 
फूलण--काई मे--अनन्त जीव होने छा विज्ञास चारों गृणस्थान वालों का 
समान हैः और उसमें पाप्र मानने की बुद्धि सम्रात दे इसलिये सबका धर्म 
सम्रान है । चारित्र की स्पर्णना जुदो जुदी द्वोने से चोथे और पाँच: 
गुणस्थानवाले जीवों की दिंसा करते हैं और बाद के गुणस्थानवाले नह 
करतें, परन्तु इससे उनके बर्म में झुदाई नही आती! यदि चौथे और परचितें 
गुणस्‍्यानवारे हिंसा में धर्म सम्रमने क्रो तभी उनका बर्म अलग सममना 
चाहिये क्योंकि ऐसा दोते द्वी व म्रिथ्याल्री की श्रेणी में आ जाते है। मिथ्यात्वी 
भौर सम्रदृष्ठि के वर्म में फर्क हो सकता है, समरष्टि और समरहश्टिके धर्त में नहीं । 
उनका धर्म एक ही दोता है। केवछ देश सम्पूर्ण चारिग का फर्क दोहा है।। 


लामौजी ने पढ़े उन्दर ढंग से शिक्षा दी है क्रि जिनवर्मी: को श्रद्धा सम्पणे 
होनी चाहिये । भक्ति के अनुस्तार चारित्र भेद तो स्ाभाविक्त है। 
ज्ञान्न क्रिया का जोड़ा 

स्वामीजी के सम्रय में कई मतवाद खड़े हो ग्रये थे। कई जान मात्र 
को मुक्ति का सावन मानते । कई ज्ञानश्य क्रिया को | स्वामौजी ने इस विपय 
पर बड़ा मुन्दर विवेचन किया है। ज्ञान और क्रिया दोनों की एक साथ 
जन्रत होने की बात को उन्देंनिवढ़ो वारोकी से सम्रमाया है: 
हि अब और पगुठा--दोनों एक साथ मिल कर अठवी दो पार कर डालते 
5) उममी तरद्न ज्ञान किया के सयोग से हो जोब मोक्ष पाता है। क्रिया 


बृज्दू भाजाय संत भीसखणजी 


ज्ञान नहीं है। वह बानती देखती नहीं । किया तो कम » रोरूने तोढ़ने रूप-- 
संवर-निजरा झूप भाव है। ज्ञान और दर्शन उपयोग हैं। वे बतछाते दैं-दिप्त 
ओर दृष्टि रक्षनां और किस माय पर चलना । जो किया को उपयोग %हते हैं, 
उनके म्रिध्यात्व का गुरुतर रोग दे । इसी तरद जो ज्ञान को क्रिया कद्ठते हैं उनके भी 
मिथ्याल दहै। शान भौर क्रिया मिन्‍न २ दें--दोनों करों एक मत जानो। दोनों 
के श्वभाव भिन्‍न २ हैं| ज्ञान से जीवादि पदाये जाने आते हैं। किया से सम्मार्ग 
पर चत्म जाता दूँ । 

एक भादुमों जानता दे पर करता नहाँ । दूसग करता है पर जानता नहीं। 
ये दोनों हो मोक्ष नहीं पा सछते । जो जानता है (कि क्या काना) भौर 
(जो करना दै वह) झरता दे पड़ी मोक्ष पाता दे ।? 

ज्ञान क्रियाम्याँ मोक्ष '-- का फ्रितना उन्दर स्पष्टीकरण दे । 
पुण्य बंघ फेंसे द्ोता दे ९ 

पुण्य शुभ कम को कहते हैं। पुण्य के उदय से दर तरह के सासारिक 
भोग्रापभोग आत्त द्वोते हैं। ल्वामोजों ने धुप्य करो कामता न करनेका उपदेद्ा देते 
हुए आप्त भोगोपभोग के त्याग का सामिझ उपदेश दिया है। इस यहाँ. ठत्तका 
सार देते हैं -- 'पुण्य के सुख्ध बढ़े कच्चे द्ोते हैं। उन्हें विनाश दोते देर नदीं 
छगती। उनकी वाज्ठा नहीं करनी बादिये जिसते क्रि शीप्र ही भव-अ्रमरण रूपी 
समुद्र से बेढ़ा पार छऊगे। जो पुष्य की वाब्छा करता है वह काममोग की वांछ 
करता दे । कामभोय से संधार कौ शृद्धि दोती है' भौर जन्‍्म-मरण-शोक भादि 
दुग्ख उठावे दें । पुष्य के सुत्र अधाइवत दें पर वे भी करनी---झ्ुम इर्त्यों के विनय 
प्रचित नहीं दाठे। थुण्य कौ वांझा छे पुण्य उत्पस्त नहों होते । वे तो निरवय योग 
“-+निजेंदा को क्रिया से सहम ही आकर छगते हैं। मो छेस्मा, भछे परिणामों छे 
निशनय हो निभरा होती हे और उप समय पुष्प स्दज स्वमाद से रूग जाते हैं । 
जो विमजरा को किया करता हुआ पुण्य कौ कामना करता दे वह सजुप्यजन्मकों 
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व्यथ खोता है। पुण्य चोसशी कम हैं। जो उनऊो वाब्छा करठे हैँ वे मद है 
और कर्म धर्म को नहीं पहचावते । पुण्य से जो-जो वर्छु मिलती है उसके त्याग 
से निजंरा दोती है , जो पुष्य को णद्ध दोकर भोगता दै उसके चिझने स्निग्ध 
कर्म बंध जाते हैं ।” 

भौतिक-उनन्‍्नति के चरम विकाश पर पहुँची हुई दुनिया आज भोगों में गृद्धू 
होकर किस तरह अपनी तवादी कर रही है वद सब की आँखों के सामने दूं । एस्वर्य 
की शोभा त्याग और अनाप्तक्ति है; भोग और ढिय्सा नद्ं-यद बात. स्वामोनों 
में बढ़े गभोर छप से बतलाई है। 

, सकास अकास निष्रा 

आत्तम-प्रदेशों से कमी के आशिक एस से दूर होने छी निहेसा इन £--यद 
हम पहले बतला आए हैं। स्वाम्रीजी ने अमन और सदर निगेश को भेद इस 
प्रकार स्पष्ट किया है : “निर्जरा दो तरद की द्ोती द। एक शकाम और दूसरा 
सकाम। तालाब धृष, गर्मी से सूखता हे और नल द्वारा उसका. जल बाहर निकाल 
देने से भी । उसी तरह कमे का क्षय घिस कर अपने आप भो होता ह॑ और इच्छा 
कर करने से भी होता है। भूख, तृपा, शीत, तपादि केक कष्ट, कमी के उदय 
से मजुष्य को भोगने पढ़ते हैं । इस तरद्द उदय में आकर कर्मों के घिस्त कर झड़ जाने 
से जीव कुछ हत्का होता है। थद अक्माम निजेरा हे। व सदन दी दोती हैं। जीव 
इसके लिए प्रयास - नहीं करता । 


नो बिना कामना सहज ही होती है वद भकाम निर्जरा है। कोई इदलोक के 
सुख के लिए तप करता है, कोई परलोक के लिए तप करता है । इसी तरद कोई 
यश सहिमा के लिय्रे तप करता दे और इस तरद भो करे कहते हैं पर यढ भी 
काम निर्सरा है। जिन-भगवान ने बारह प्रकार के तप चतल्ाए हैं। जो कक 
कर्म काटने की सावना से इन तर्पों का आचरण करता हैं उसके आत्म-प्रंदेदा ं 
५ €्‌ काटने की वछा से २ 
ढज्चल होते जाते हैँ। यह सकाम निर्जरा ६। कमी 
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की जाती है भत' उससे द्ोने वाली निज्ररा भी सकाम हुईं। जौते साधुन ढाल 
फर कपड़ों को तपाया जाता है, फिर जल से छांटकर उन्हे पीट जाता है और फिर 
शुद्ध पानी से धोने से भेल छंट जाता है उसी तरद तप कर आत्मा को तपां। श्ञान 
रूपी जल से छांट कर, ध्यान रूसी जलमें फकोलने से आत्मल्रदेशों से कर्म-मेल 
भड़ जाता है । ज्ञान रुपी छुद्ध साबुन से तप रुपी निर्मछ नीर लेकर अंतर-भात्मा 
रूपो धोबी अपने निम्रभुुण हूपी चीर को भोता है तभी सकाम निजरा दोती है । 
यद्दी निर्जरा फी शुद्ध क्रिया है'। अनादि काल से सहज दो निजरा हो रही दे उस 
भकाम निजरा से भात्मा का काय प्रिंद नहीं होता । वह निजरा तो दो-दो कर 
मिंट जाती है। जो कम-बन्धन से, ईजछा कर, सदू्‌ उपाय द्वाया विश्वत नदीं द्वोता 
पद संसार में गोता सख्ताठा रद्ता है । जैसे मवाद हे भगा हुआ फोड़ा उस पगा 
पक सूखता नहीं जब तक कि नई मवाद की उत्पत्ति को रोक कर पुरानो मवाव 


निकारू उसे साफ नहीं किया ऊाता उसी तरह जीव उस समय तक कमी से मुक्त नहीं 
द्वोता जब तक नए कर्मों के आगमन को रोककर चेष्टा पूषक घद्ित प्मों को उससे 


अव्या नहीं किया जाता । अपने भाप मवाद निवछते रदने पर भी जैसे घाव सूखता 
नहों, वैसे दी अकाम निजरा ड्ोंते रहने पर भी जीव कर्म रदित नहीं दोता ।” 

घोनों और भरी निगल--फोड़ के रोजमर्रा अनुभव के द्टान्तों को देडर 
स्वामीजी मे थूढ़ विषय वो भो कितना सरल यना दिया। सूखी चीज को सर्स 
उसे जनमाश बना देना--स्वामौजी की वाणी को पुक खाप्त निशेषता थो। उनका 
ज्यवद्ारिक छान बढ़ा जढ़ा-बढ़ा था। एक महाव पेक्ञानिक को तरद उनकी निरीक्षण 
शक्ति बढ़ी तेज थी। वस्ताधारण जीवन दो बातों की छेक्र उनके भाभार से गुड 
तत्वज्ञान को भो जन-भुलभ कर देने की अनुपत्र क्षमता रखते थे। एसी शक्ति 
एक सदृज श्ञानी में दो मिल सकतो दे 

नदी उतरना बनाम फूछ चढ़ाना 
स्वामोजो के मूड ततत्यन भौर गहरों आष्यार्म शावता को अ्रगठ करने बे 
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और भी अनेक प्रसग यहाँ दिये जा सकते हैं पर स्थानाभाव से ऐसा करने में सकोच 
किया जांता है । केवल थोड़े से प्रसंग ही इम यहाँ और देते हैं । 


एक बार एक देवलपंथी स्वामीनी से बोला; “आप जैसे नदी उतरने में धर्म 
बतलाते हैं वेसे ही फूल चढ़ाने में भौ धर्म है ”! स्वामौजी बोले “तुम्र लोगों के 
सामने तौन तरहके फूल द्ॉ--(१) सूखे (२) दो-तीन दिन के मुर्काये और (३) कच्ची 
कलियाँ तो इन में से कौन से फू चढ़ाओगे १” देवल पंथी बोला “चुन-चुन कर कच्ची - 
कलियाँ चढ़ावेंगे ।” स्वामीजी बोले: “तुम छोगोंके परिणाम जीव-हिसा के रहते हैं 
और हमलोगों के परिणाम दया पालन के | एक नदौ में कमर तक का जल है, एक में 
घुटने तक का और एक नदी सूखी है । हम छोग इनमेंसे अधिक जल वाली नदी 
को २-४ कोस की अवलाई (घुराव) खा कर भी ठालने (बचाने) को चेष्टा करते 
हैं और कम-से-कम जल वाली नदी से पार होते हैँ। तुम जीवों को 
देख देख कर विनते हो । हमलोग देख देख कर टांलते हैँ । तुम्हारा और हमारा 
क्रम ही उलटा है । नदी उत्तरने के साथ फूल चढ़ाने की वातकी समानता 
नहीं ।” ः 
अन्तर भावना के सूक्ष्म सुन्दर विईलेपण द्वारा कितना सुन्दर नीर-क्षीर विवेक 
किया है । स्वामीजी के तत्वज्ञान की विवेक पूर्ण तूलिका अपनी चित्रकारी में कितनी 
कुशल थी -- यह उसका नमूना है । एक कुशल चित्रकार की तरह वे वारीक से 
ग्रारीक रेखा को भी इतनी रूष्टता से सींच सकते कि वह एक साधारण से 
साधारण मनुष्य के लिए भी सुवोध होती । 
एक हों जांय 

किसी ने ल्वामीजी से कहाः “आप और वाईस सम्प्रदाय के साथु एक हो जाइए । 
स्वाम्रोजी बोले “जिस प्रकार आप महाजन और आडी जात वाले एक नहीं दो 


सकते--एकता एक कुलमें जन्म लेने से ही होती दे, उसी प्रकार सम्यक्त्व और आच- 
रण ही हमारे कुल हैं । जा इनमें हमसे मिलते हैँ वे हो हम में मिल्त घकते हैँ ” 
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हुक से उस्कारों विना एकता निभ नहीं सकतो--इस तत्व को ्वामोजों ने एक 
हदयग्रादी ढ़थ से सतरकया है) 
आवक में आत्मा सात या आठ १ 


माधोपुर मे गूज़रमछ जी और केसूरामजी भ्रावक में घर्चा हुईं। भ्रावक-के 
आंत्मा ८ साननी उाहिये या ७ इस विपय को लेकर गहरो तन गद । स्वाम्रीजी 
मे विशय का सलासा इस भ्रछार किया; 

“भ्रावक में चारित्र भात्मा सम्पूर्ण नहों पाती इस भपेका से सात और दे६ 
घारित्र भात्मा प्रादी है इस अपेक्षा से आठ भात्मा सम्रमनी चाहिये [” 

स्वाथोजी ने अन॑दान्त दिद्धान्त से तत्व का सुन्दर निचोड़ कर विया । 

कई भाले छोग कहा करते--“ये साथु छोग अपने बर्तों में दोष लगात दोगि 
परन्तु अपने ऐे तो अच्छे हं। पिचारे कचा जल नहीं पीते, ज्री नहीं रखते। इन 
गुणों के त्तो धारक दें ।” स्वामीजी ने इृव की उर्चा को मीमाता करते हुए फ्ठा 
* द्रोई एकासन का बृत छे चाहे जितनो रोटियाँ खाछे तोभी इससे उसे अतन्भग 
का दोप नहों छगता परस्नु जो उपवास का प्रत्यादपान ले भाधी रोटी भी खा छेद है, 
बह बत भगक़ा महा दोषी होठा । इठसों तरद जिछ पाप के स्माग नहीं होत॑ बह 
पापी और जो हिंसा, झठ चोरी, मैथुन भौर परिप्रह--इन पाँच पाप का हाोंग कर 
साधु बनने क दाद अपने जतों हो नि्मांछ कर देता दे, बढ मद्दा पापों कद्ठलता है । 


एसा पुरुष झूमी पृजनीय नहीं होता । 
स्वामोजी न दीनावारों साथ को अत्तों गृहल्प से भधिऊ पापी बतलाथा है | 


झ्ान जात्मा में 
ड्िसो ने कहा 'पुस्तओों झ। जमीन पर नहीं रपजा चाहिए । उतको पोठ देकर नहीं 
बंटना चाहिये। पुस्तड़ें ज्ञान है उनमे अशातना नहीं करनी चादिये ४” ल्वामीजी ने 
/ यदि पुष्तड़ों का हो ज्ञान समकद हो तो यह पु भनेयी धुत हैं। दि 
पुस्तक फट जाँव वा शान भी फट जाय। पुस्तर्ड सढ़ जाय ता ज्ञान भी सद॒जाय। 
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यदि दववासे कागज उड़ जाय तो क्वा]न भी उड़ जाय । यदि 
अम्निसे पुस्तक जल जाय तो ज्ञान भी जल जाय । ये पुस्तक कोई चोर ले तो ज्ञान 
की भी चोरी हो गई । अक्षरों के आकार केवल पहचानने के चिन्द् हैँ। पुल्तकों में जो 
बांदे लिखी होती हैं. उनको जानना हो ज्ञान है । जानना या ज्ञान आत्म-स्वरुप है । ज्ञान 
आत्माका चिन्ह है और सदा उसके अन्दर रहता है। पुस्तक पन्ने अजीव हैं और वे 
ज्ञान से भिन्न दे । इनका नाश हो सकता है परन्तु ज्ञात वा कभी नाश नहीं द्ोता ।? 


साथ कोन ९ 
एक बार स्वामीजी से अइन दिया गयाः “साधु किसे कहते हैं और असाधु किसे!” 


स्वामोजी ने उत्तर दियाः “र्ये उधार ढेकर जो वादे पर वापिस 
कर देता है, वह साहुकार कहछाता है और जो रुपये लेकर वादे पर छौटाता नहीं 
और तकादा करने पर उलटा मूगढ़ा खड़ाकर देता है, वह दिवालिया कहलाता है ।-ठोऋक 
उसी तरह जो अदिसा, सत्य, अचोरी, त्रह्मचयं और अपरिग्रह रूपी भ्रद्मव॒तोंको 
अंगीकार कर उनका यशोचित पालन करते हुए उन्हें पार उतारता है वद्द सच्चा साधु, 
है और जो इन अहण किए हुए महावृत्तोंका सही-सद्दी पालन नहीं करता वह असाधु 
है। आत्मा की साधना--यद्दी साधुत्व है। इस साधनासे पतित न होना द्दी 
साधुत्व का चिन्द हे।जो दोष द्ोने पर उसे स्वीकार नहीं करता और उसका 
यथोचित दण्ड नहीं लेता परन्तु उलटा दोषों को छिपाता या उन्हें धर्म सिद्ध करता हैः 
व असाघु है ।” न्‍ 
शिल्पी नहीं 

किसीने स्वामीजी से कट्दाः “सममदार व्यक्ति तो बहुत हैं परन्तु समझते 

इतने थोड़े क्यों दे १” स्वामीजी बोले: “मकराने के पत्थर में मूर्ति होने का गुण 


जवश्य दे परन्तु इतने शित्पी नहों कि सभी मकराने के पत्थरों की मूर्तियाँ हो 


सके । इसी प्रकार समझने चाले हलुकर्मों जीव बहुत दोने पर भी उतने समझते 
चाले कहाँ हैं जो समम्ध सकें।” 


१८५ भाषाय घत मीखणनी 


प्रद छोप का छाभाढाभ 

'युक बार ज्वामोजी को किसी ने कहा * आप ड्विसी को सौगभध त्याग -अल्या 
'सयान कराते हैं उनको पदहग कर जो तोढ़ता है--भंग करता दे उसका पाप आपको 
होता दे ।” स्वामौजो ने तत्क्षण उदादरण देकर उसे समझाया “पुक साहुकार 
था। उससे ५०] में पूक पद्ध खरीदा और १००) में उठे बेच दिया। उसे ५०) 
काये का फायदा हुआ। इस साहूकार से जिसे बछ खरीदा उसे २००) रुपये 
में देच दल । १००) का उठे छम हुआ | इस ऊाम में प्रपम साकार का कोई 
'आग--अंदा नहीं हो पकता। अब सोचो कि इस कपड़े को १० ) के छाम पं 
न बेच यदि साहुछर उस समूचे को जत्म ढाले । यह सुकसांव भी इस दूसरे साहुकार 
को दो दोगा । प्रथम साहूकार हसझा भागी नहीं दोगा । इसे तरह हम जो समय 
कर सौगन्‍्ध--त्याय कराते हैं उसका नफा तो धतादि अंगौकार कराते ध्मग दो 
इमको दो चुकता है | घाद में ध्रत निम्रात्रे न निभाने कौ जिम्मेदारों प्रठघारी को 
होती दे भौर निभाने न निमानें का खाभाबाभ भी उसी को द्वोता है । उसके साथ 
इमारा कोई सरोकार नहीं।” 

रोग केसे इटे ९ 

पक रोगो को पुर देय ने कद्दा * गह भ्रोषधि पो छो, तुम्दारा रोग दूर दो 
ज्ायगा ॥” रोगो बोझ “यह भौषधि मेरे मु द में मंद ढाकछिए्‌ ॥ इसे मेरी पोठ पर 
डढेल दोजिप । यदि औषधि में श॒ुण दोगा तो पोठ पर ढाल लेने से भी वईं 
फायदा करेगो ।! 

जिस तरद पेद में ढालने को दवा को पोठ पर छालने से कोई छाम नहीं 
दोता उसो तरद रूतों फे वचनों को सुव कर उन पर श्रद्धा लापु बिना सिध्यात्य 
रोग नहों मिद्वा। स्र्तों को बताई हुईं बात को भ्रद्धापवंक व्यवद्वार में छाने 
से दो भाध्तना के क्ठ करत दैं 

देने में घमे पाप 
सवामोजों से एड बार डिम्रों ने प्रश्न हिया: “ड्िप्रीने झिलो को ग्यारद्ां 


संत्कारी तततज्ञानी १८३ 


बप्ौषथ) वत करने के लिए मकान दिया। इसमें उसको क्या हुआ १” स्वामोजी ने 
उत्तर दिया “घर मालिक ने यह जो कहा कि मेरे घर पौषध कौजिए सो उसमें 
घमम हुआ।” अज्नकत्तनि फिर पुछा -- मकान दिया उसतों क्या हुआ १”? 
स्वामीजी बोले! “मकान क्या समूचा--सदा के लिए दें दिया ? मकान परिग्रह है ! 
परिआह सैवनमें धर्म नहीं हे और व सेवन कराने में वर्म हे | मकान में साम्रायक 
अतिक्रमण करने दिया उसमें घर्म हुआ ।? 
पौषध और 

किसीने कद्दाः “पौपध व्रत में थोड़े वस्त रखने वाले को थोड़ा और अषिक 
चत्त्र रखने वाले को अविक अन्त लगता है। यदि ऐसा नहीं तो पड़िलेदन न 
करने वाले को प्रायस्चित क्यों आता 2” ल्वामीजी नें खुलासा करते हुए कद्दा वस्त्र रखना 
'कोई जरूरी नदीं है। वस्त्र नहीं रखने से पौषध व्रत और अच्छा द्वोता है; लेकिन 
बिना वल्त्रों के जो परिषद--कष्ट दोता है वद सदने की शक्ति न होने से वस्त्र रक्‍्ला 
जाता है और बिना पड़िलेदन किए वल्न काम में लाने का त्याग है. इसलिए पढ़िलेहन 
करना पढ़ता है । यदि वह पड़िलेहन किए बिना द्वी वस्त्र काममें लाता है तो उसके 
त्याग का भन्न होता है और इसलिए उसे प्रायश्चित आता है । जेसे किसी को बिना 
छाना पानी पीने का त्याग हो; अब जब व पानी पीता हैं तो छान कर पानी पोता 
है। यदि नहीं छानता तो पानी नहीं पी सकता। पानी पीए बिना रद्दा नहीं जाता 


इसलिए पानी छानना पड़ता है । परन्तु वद पानी दया के लिए या त्याग निभाने के 
लिए नहीं छानता, उसका छानना सिर्फ़ प्यात्त घुकानेके लिए द्वी दोता है | इसी 
सरद वस्त्र रख सकने के लिए द्वी वह पढ़िलेहन करता है । बिना पढ़िलेदन के वह 
चत्न रख द्वी नद्दीं सकता। 

रक्षा किसकी ९ 


किसीने कद्दाः “सामरायक्र करते समय शरोर का परिमराजेन कर खाज करने में 
चमे और बिना परिमाजन कर खाज करने में पाप दोता है । स्वामीजी ने उसे 
सम्रम्घने के लिए प्रइन कियाः “कोई चौंठो मच्छर आदि ढु मारता है तो वद शरोर 


पृढढ भाचाये सतत भौसणजों 


के मारता दे कि सामायहु के ४” उत्तर मिझ--+ धरीरके ।” स्वामीजीने कहा पूज 
कर, छाज करना भद्द सामायक् को रा दे या अपने घरोर की 7" उत्तर मिछां--- 
“शरीर को ।” "यज्ष साम्रायंक्ध का करना चाहिए ग्रादारीर का १९ जवाब मिला 
साम्रायिद्ध का ।” लामोजीने कहा * सामायक का यत्न तव अधिक होगा जब 
वह किसीके डक यारने पर सम्रभायपूषकक सदन करेगा। खांज न करमेसे सामामझ 
भगन दो कर पुष्ठ ही होगी। परिमाजन कर था बिना परिमाजन खाल करता 
शरीर ऋा यभ है । उसमें पम नहीं ।” 
गाड़ी और गदद्दा 
किसौने स्वामोजी पे प्रदन शिया “कोई साधु रास्ते में थक मया हों और उधर 
सहज ही में कोई गाड़ो आ गई दो तो उस पर सांधु को पित्वछर छाया जाय॑ तो यद 
काये वैसा?! रवामोजी बाऊे---“अगर गराड़ीके बदके गददा हो भौर उस पर बैठागा 
जाय तो कंधा 2” प्र कर्ता मु सका कर बोलता “लिप गंदा का जिक 
क्यों करते हैं १” स्वामीजीने उत्तर दिया--“'साधुके किये गाढ़ों पर चढ़गा उतना 
दो उपद्यात्यालद है जितना हि गदहे पर चढ़ना ।” 


स्थानक केसे १ 

जो साधुओंछे निमित्र बनाएं हुए श्यानकों में रहते दें और यह कद कर हि 
इमने कथ स्थानझ बनानेके छिए कहा था अपने काम को निदोप ठहराते हैं, उनके 
किए स्वामोओ ने निम्न रु्टान्त दिया ” जवाई ससुराल जाता है तन पद कब कहता 
दै हि मेरे लिए इलुभा बनवाइए परन्तु जचुकि हलछुआ बनाने पर वह 
खाता दे श्वक्िए समुरास वाठे इछुवा बनाते दें । यदि वह हसुवा खाने का त्पांग 
कर दे तो उत्तके छिए हलुवा नहीं बनाया जायगा | इसी तरद लड़का ूूद कहता दे 
हि मरी सगाई कीजिए, परन्तु माता-पिताके सगाई करने पर खुशी-पुशो विवाद कर 
डेदा है इसलिए माता-पिता सगाई और विवाद फरते हैं | यदि लड़का विवाडट म 
करने की ऊप्म था जाय तो माता पिता उठड़ो सगाई नहों करेंगे। उत्तों तरद 
धाघु कलाम नहों कददे कि हमारे छिए स्थानड दवाओं परंतु जब यूहस्य लोग 
उनडे लिये ह्यानडइ बनाते दैं तो व उनमें रदने सगते हैं; यदि ये स्यानड में उदृरन 
का त्याग बर दें तो भावड भी रपानक बनाना छोड़ * 


4७98६ 
आध्यात्मिक योगो 


मिथिला के अधिपति नि राजपिने पुत्र को राज्य सौंप दीक्षा ली। उस समयः 
इन्द्र अध्याय का रूप घारण का नम्रि राजबि के पाप आ बोलने छगा--हे 
सगवन | अप्ति और वायुक्रे द्वारा ये मन्दिर और आप का अन्तःपुर दः्ध द्वो रहे 
हैं। जरा उनकी ओर दृष्टि द्यों नहीं डालते ४! नमि राजबि ने जवाब दिया! 
#म्लविला नगरी में हमारा कुछ नहों । मिथिला के जलने से हमारा कुछ नहीं जलता ४ 
में तो छस्पूर्षक जोता और चसत्ता हूँ ) जिस भिक्षृ ने पुत्र कलात्रादि का त्याफ 
कर दिया और जो सर्ग व्यापार से रद्दित है उसके लिये ग्रिय अप्रिय-कुछ भी नहीं ॥ 
सर्वतः विमुक्त एक्ान्ताचुपश्यी-आत्मलक्षी-मुनि, भनगार, भिक्षु को हमेशा क्षेत्र 
कुशल है।” नमि राजपि के इस उत्तर से उनकी आत्म-दक्षा का प्रा-पूरा पता 
चलता है। यह एक आत्मशानी की अनूठो भात्मदशा थी, जिसे त्यागी बैरागी हीं 
सममक सकते हैं। स्वामीजों की आत्म-दशा भी ऐसी ही निविकार थो । वे एक 
अनूठे आत्मज्ञानी ये । शुद्ध जोत्मदशा को प्राप्त करता--यही ज्वाम्रीजी के 
जोबन को साथ थो और इसो कारण से उनकी चित्तत्ति सब विकत्पों से परे रह 
कर उसको साधन! में एकान्त निमम थी | जब्र हम स्वामीजों को इसी तरह के 
एकान्त-अनुपक्यी--भात्मकत्ली के रुप में देखने की चेष्टा करते हैं तभी दम उनकी 
सच्ची तह लग पाती है। स्वामोजी अपनी भात्मा में ही बसते और जीते थे + 
आत्मनयास ही उनके लिये सब से बढ़ा क्शल और क्षेम था। वाह्य सोतारिक 
विकल्पों में वे मुरम्धते नहीं थे। लामोजी कहा करतेः “सम्रभाव राफ्दौ ते सुज्ञानी” 


-जो भात्मा को तौल कर रखता है; रागद्रेष के वहा तम्रभाव को--चित्त-पसादि 


3८ है जाचाय संत मोबगत्री 


को नई लोता, वो सच्चा ज्ञानी हें ।” स्वामोजी जोदन के भ्रतिपक्त हंस समभाव 
की रक्षा फरते थे। उनको अ तर-भावना पर्म-ध्यान से जोत ओत रहती और इर 
समय थे थात्मा के पुफान्त दिस को बात को सामने रख कर धवी कदम उठते | 
वे पुक आध्यात्मिक योगों थे। आत्म-साधना उनके जोदन छा मद्दा योग था। 
उनके विचारों और इण्डान्तों में आध्यात्मिकता कूट-कूट कर भरी हुई हे । दस 
उनके कुछ विचार यह उपत्यित करते हैँ गिसरे द्वि पाठकों को उनके जोगन करी 
इस विश्वेपता फा अंदाजा हो सके। 


रोग, वियोग, श॒त्यु भादि दा बरे पर दखरो छोग रोना-पोटना करने रूगते 
हैं। स्वामोजो मे एक बार कदा था “ऐसे अवसरों पर रोना-पीठना नहीं नाहिए | 
अपनी भ्ात्मा को मजबूत बना छेन! चाहिए। थेय और समभाव से सदन 
करना चाहिएं। पिर पर कर दोने से उतारने फौ इच्छा व समये न दोने पर भो 
जसे पाने वाला जबरदत्ती अपने दुपये भदा कर छेठा है, उसी तरद संचित कम 
अदय में आरूर फल दिए विनां नहीं रह सकते | जब मदांजन के भदा करता दे 
तो सूख दोने छगता दे पर चतुर विचार करता है' 'छो चले अच्छा दो हुआ | कुछ घोका 
सो हलझा हुआ। रुपये तो अंत-पत्त देने दी पढ़ते । आम हो चड गए तो टण्टा 
नहीं रहा! इसी सरह से कष्ट के समय सोचना जादिएपु-- यह कम-कूज चुक 
रहा दे । भाज नहों तो कछ सबित कमों का फल तो भोगना दो पढ़ता । भष्छा 
हुना सो भाज हो दद॒य में जा गए | कुछ तो भात्मा हल्छे हुई” ।” 

स्वामोजी के उपरोक्त उपदेश में उनको आध्यात्मि पता फूट पहती है | शोक 
विह यू भनुष्य के किए कितना सुन्दर उपदेश उपरोक्ततण वतरण में है । 

इसो ठरद स्वासीजीं ने एक बार कड्ा था £ एक अतुष्य विवाद के कुछ दिल 
बाद हो बात्यावस्था में चल भरता | यह सुन कर सोगों में हाद्झर मच ययगा 
छोप कहने छो वेचासे बारद वे को छड़की का यया दाल ढोया ॥ उछफे दिन 
केसे इटेगे] गजब हो गाया) इस तरद विल्यत कर छोग सोचते दें भानों व दया 
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कर रहे हैं। परम्तु वास्तव. में वे उसके भोग--ऐशोआराम की दी चिता 
कग्ते हैं। सभी छोग यदी सोचते हैं कि यदि लड़का जीता रहता तो २४ लड़के 
-लड़वि ' होते | लड़की को सुख ?ि ।। परन्तु क्या यह भी कोई सोचता है कि 
इन भोगों के सेवन से लड़की का क्‍या हवाल द्वोत्ता 2 न कोई यद्दी स्रोचता 
है कि त लड़के की सेवन से कया गति हुई होगो। संसारी लोगों दी 
सत्य की ओर दृष्टि जानी मुश्किल है । ज्ञानोपुरुष जन्म-मरण का द्र्ष शोक नहीं 
करते । वे केवल परभव की चिता करते हैं ।” 
स्वामीजी ने कितना उन्दर विवेक दिया है। हम मौत देख कर स्वयं विद वल 
हो जाते हैं और विधवा को भी उसकी याद दिला-दिला फ़र उसके जीवन को दुर्वेह 
कर देते हैं | जीवन को धर्मध्यान में छगा देने से यह पियोग-व्यया कितनी शांत 
दो सकती है. और जीवन-वहन कितना खघरल--यद्द स्वामीजों के उपरोक्त अवतरण 
से चाहिए । 
प्रॉँच महात्रत ओर उनकी संगति 
स्वाम्ीजी कद्दा करते थे कि हिंसा, झूठ, चोरी, अभहाचर्य और परिग्रह इन 
'पाँचों पापों के युगपत्‌ त्याग से दो कोई जेन साधु बन सकता है । ऐसा त्याग भी 
सर्वधा और यावज्जीवक द्वोना चाहिए | जो एक या अविक पार्पों का द्याग कर्ता 
है परन्तु सब का एक साथ नहीं, अथवा त्याग तो सब का करता दै परन्त सम्पूर्ण 
रूप से--तीन करण तीन योग से नददीं--वह-. श॒ह्ाचारी है--साधु नहीं । से पापों 
से एक साथ सम्पूर्ण विरति को द्वी महानत कद्दते हैं । 
गैजी ने अपने इस सिद्धान्त को ग़ुरु-शिष्य के सवाद रूप में बहुत 
सुन्दर ढंग से समम्ताया है 
: “हिंसा, चोरी, झूठ, अन्ुहयचय और परिभ्रद्द इन दुष्कर्मों' के आचारण से 
जीव कर्मी फो उपाज न कर चार गति रूप संसार में भ्रमण कंरता है । 
अदिसा, अमिथ्या, अचौये, त्रह्मचय और अपरिअरद्द इन पांचों मद्दाब्रतों का निर- 
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विचार परात्न करने द्ात्य अठगार नये कर्मों का उग्रजन न करठा डुआ पुराने कमों 
का प्यर करता ई और इस अद्ार अरनी आत्मा को निर्मल कर मोश प्रात 
करता है ।” 

धिप्प "में पहला भद्दातत अदग करता हू-- में ६ प्रछर क जॉकें को हिंप्ा 
नहीं करूँगा परन्तु मेरी जबान इतनों दद्य नद्टों दि में झूठ छोड़ सकू । अत 
स्यामीजों [| घठ वोलन की सुन्हे छूट है ।” हे 

गुद “भगवान क बताएं हुए पाँच सहाजत इस तरद अहण बहीं झिए 
ऊात। जब तुम मुठ बोलने के स्याए नहीं करत उब यह विज्तास केस हो हि 
ठुम द्विश् में घम् नहों ठद्तबोते । मूठ बोलनेदाल्य यह कहते सच च केसे करेगा 
कि देव गुरु और धम्र के छिये प्रणियों की दिखा करनमें शुराइ नहों और आरम्पदि 
कर उठेवलादि भन्पनने से जोब भठो गतेका प्राप्त करता है । मिस्या अ्यपरण 
द्वारा कोइ इस छिद्धान्त ऋम प्रचार करने छग्य जाय ऋर्ि द्धिता में भो घन है वो 
महाजत करी ठो बात दूर रही समद्तित और चल्मी जान 7” 

शिष्य 'स्वामि| मैं हिंसा और धठ दोनों का त्याय प्रढूगा पए्तु चोर 
नहों छोड़ सकता । घन से मुक्के अत्यन्त मोद देर! 

गुर “भदि तू. जीव हिसा नहीं करेगा और छठ बढ़ों बोलेगा दो ठेरे 
चोरो देसे निमेयोश यरि वू.चोरी कर सत्य बोलेगा ठो छोय मुम्रें चोरो 
कद करने देंगे थ्दे तो तुके सुद् पर हो फटकार बतांग्गे॥ प्रस्पद रे 
बोरो करने से मालिर दुःख पता है । छिसी को दुख देना दिख है। यदि 
तू कदेगा रिदृसमें हिंसा नहों तो पके दोतों दी महावत अडुनाइुर हो 
जानगे ४” 

झिध्य “हि दोनों मदाततों को. चर प्रदण करता हूँ । परन्तु चौगा 
महजत स्वोघार ऋरना--सुत रे उदय से मेरी भत्या 
बदाय नहीं । में परग्मच्य पूंबक केसे | 
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गुरु: “चौथे आश्रव--अन्रह्मचय के सेवन से पहले तीनों मदह्त्रत भंग हो जाते 
हैं । अन्रह्मचर्य सब गुणों को एक पलक मात्र में दी उस तरह छार कर देता है जिस 
तरह पौनी हुईं रूई को आग | सेथुन से पं्चद्रिय जीबों की हिंसा होती है। हिसा नहीं 
दोतो ऐसा कहने से झूठ का दोप लगता है । अन्रह्मचर्य सेवन में जिनेन्द्र भगवान की 
जाज्ञा नहीं । भ्रेथुन सेवन से भगवान की आज्ञा का भंग होता है--उसको चोरी लगती: 
है।इस तरद् तीनों द्वी मद्दातत खण्डित हो जाते हैं ।” 


शिष्य : "में चारों दो मद्ाततों को अ्रदण करता हूँ; परन्तु पाँचवों सद्मा्त कैसे” 
अहण कहूँ १ ममता छोड़ना मेरे लिए कठिन है। में नव दी प्रकार का परिग्रह , 
रख गा ॥2 २ 


गुरु: “क्षेत्र-वाल्तु, धन-धान्य, द्विपद-चौपद द्िरिण्य-सुवर्ण और कझुम्मी 
धातु--ये परिग्रहद--दिंसा, झठ चोरी और अन्नह्मचयं--इन चारों आश्रवों के 
मूछ--आधार हैँ ।तू परिप्रद को छूट रख कर अन्य त्रतों का किस तर 
पालन करेगा १” ऐसा कद्दना तो तुम्दारी निरी भूल है ।”” 

दाष्य “खेर में पांचों हो आश्षवों का त्याग करूँगा परन्तु केवछ एक 
करण तीन योग से । मेरे स्नेह्दों संगी बहुत हैं, अत; में कराने और अनुमोदन 
करने की छूट रखता हू ।” 

गुरु: “घर में थे तब तो तुम्दारी कोई गिनती द्वी नहीं करता था 
भोर खाने के लिये तुम्हें अनाज तक नहीं मिलता था और अब भगवान के 
साधुओं का वेष प्रहण करने को इच्छा कर राज्य करने चले हो । तूने त्याग कर केवल 
अपना घर त्यागा है--उसमें दो कर कितना घन-धान्य होगा? अब तो तू 
लोक में हुक्म चलाने की मनन्‍्शा करता है--इस दिसाब से तू एक महा 
राजा से कम कहाँ दे 2” 

शिप्य  / में पा्चों द्वी आश्रवों छा २ करण ३ योग से त्याग करता हूँ | अक 
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केवल अजुमोदन की छूट बाकी रहतो है। अब मेरे वैराग्य में कोई 
कमी भहीं।”” 

शुद्द “भनुमोदव को छूट रख लेने से तू भशुद् आहार गदरेगा--ग्रहस्प 
के साथ तुम्दाया सभोंग बना रद्देगा--और इससे उुम्दारे पाँचों हो मद्दावदों में 
विसाड़ हो जायगा। पांचों दी आभवों में दर्प भाव रहने से उसके अ्रति 
पुम्दारा भावरभाव नहीं छुटेगा। इस तरह मन, वचन, कास्रा--इन तीनों दो 
योग के विषयों में तुम्दारा आतं-रौद ध्यान रहेगा। 

पांचों दो साभ्तों का तौव करण दोन योग से परिदार किए बिना कोई 
अणगार नहीं बन घकता। घम्र भर शुर्कर ध्यान फे ध्यानसे दी अणगार 
दोता है।” 

यद घछून कर शिष्य ने पाँचों मदाबृत युगपत्‌ रूप से और तोन करण तौन 
न्योंग से यावजोवय फे छिये अदहण कर आत्म-कल्याण छिम्ा । 

“गीता में कद्दा है । 
या निशा समभूतानां तसयां जाअ्रति सयमी | 
यस्यां जप्प्रति भूतानि सा निशा पश्यतो भुने ॥ 

इसका भय दे * जो सम्पूर्ण आणियों के छिए रात्रि हे ठउस बिल छुद 
मोधस्वरूप परमानन्द में संयमी पुरुष जागता है भौर जिस नादाशीछ क्षणमहुर 
सांधारिक सुस्त में समस्त भूतप्राणी जागते हैं वद तत्ववेता मुनि के किए रात्रि दे ।” 

भीता का यह छोक स्वामीजों कौ चितदृत्ति पर सम्पूण रूप से लागू पढ़ता है । 
दुनिया जन्म गत्ु में हप-श्लोक मनातो है।लामीजी भात्मा को अमर समम 
मप्र रहने का उपदेश फरते हैँ। श्यांरो छागी मुक्ति सूं ताछी'--वे झदते दैं हानो 
की घुम मोथ्ष में छगी होती है । 

'रदूया पमे शुक्र ध्यान व्याई--वे धम छुक्ल ध्यान में रत रहते हैं। दुनिया 
दिला, मूठ, चोरी अप्झ्थय और परिप्रह बिना अपना शुजर नहीं देखती। 
स्वामीजी ने इनके खबया और युगपत्‌ त्याग की आवस्मकता बदलायी दे । आान्तरिक 
अमुक्षभाव और भाष्यात्मिकता बिना--यह सत्य इष्टि समय नहौं । 


$८ 
महान्‌ कवि 
हम पूव्व में एक जगह कह आए हैं कि स्वामीजी ने भारवाड़ो भाषा में अनेक 
महत्वपूर्ण ऋृतियाँ छोड़ी हैं, जो जेन साहित्य की अमर ऋृतियाँ कद्दी जा स भ्ती 
हैं। उनकी अधिकांश रचनाएँ ढालों--सगीतपूर्ण कविता में हैँ । गद्य में भी उन्होंने 
जो थोड़ा लिखा है, वद् कई दृष्टियोंसे बढ़ा महत्वपूर्ण है। स्वामीजी में कवित्व शक्ति 
एक सहज संस्कार था। उनके शब्दों में मिठास और अपूर्ग भाव-अभिव्यक्ति है| 
भावों में मौलिकता और 'मत्कार ठसाठस भरे हैं । उनके शब्द नपे-ठुझे और 
रचनाएं चुस्त हैं । उनमें शब्द परिवर्तन की गुजाइस नहीं । मारवाड़ी भाषाके मुद्दावरे 
जगह-जगह दृष्टिगोचर द्वोते हैं । स्वाभीजों में हेतु ( कथा, दृष्टोन्त ) देने की शक्ति 
बड़ी विचक्षण थी । उनकी रचनाएं मौलिक दृष्टान्तोंसे भरी पढ़ी हैं। स्वामीजी एक 
लोक-कवि » और उचे दर्जके सगोतज्ञ भी ।वे गायक कवि थे | उनकी रचनाए' मारवाढ़ी 
भाषा की ०(४5587८2] लछोऋ-प्रचलित रागिनियों में हैं। आप उन्हें पढ़ने जाइए 
और वे याद होती जाती हैं | कवि को भाव॒ुकता और ऊचे दर्ज की दार्शनिकता आप 
को जगह-जगह आनन्द विभोर कर देगी। स्वामीजो की कविताओं के पीछे गहरी अगम- 
दृष्टि और जीवन-व्यापो अनुभव मिलेगा । जेन घर्मके प्रति अगाध श्रद्धा और 
उसके उद्धारके लिए उनके हृदय में रद्दी हुई गददरी तमन्ना जगइई-जगद्ट दृष्टि 
गोचर होती है । 
स्वामीजी एक मदन आध्यात्मिक कवि ये। उनकी कवित्व-प्रतिभा बड़ी अद्भुत 
थी । कविता बनानेके लिए उन्हें परिश्रम करने को जरूरत नहीं पड़ती । हिमालय को 
चट्टानोंसे जेसे कलकल करती हुई गगा बहती है, वेसे ही उनके मुखमे कविता 
सहज भंकार और द्रु तगतिके साथ श्रवाहित द्वोतो। वें बात की बात में कविता 
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घना टालते । छेसे हम भाषा में बोलते हैं वेले दो वे सदज स्वभावतते कविता में” 
बोल सकते। ऐसे अनेक उदादरंण हैं, जो उडी शीघ्र कवित्व शक्ति का अदुेन 
फराते देँ | दम दो एक उदाइरण यहां देते हैं। 
एक यार आगरिया गाँव में प्रतापनी कोठरीत आशय कर पूछ! “आप इतनों 
जोड़ ( पद्य-रवना ) केसे करते हैं १” स्वामोजोफे समोप एक छोटी-सी दोकसो- 
रकस्ली हुईं थो, जिसके ऊपर का कपड़ा उड़ गया । स्वामौजी ने पद बनाया 
“तान्द्दी-सी ग्रा टोकसी 
इणरे माँय पढ़यो सपेतों रे 


यत्न घणा कर रासण्यों 
नहीं तर माय पढेलौ रेतों रे” 


पद कद कर स्वामोजों बोे ,/हम इसो प्रकार जोडे-रचनां करते हैं 7” 
श्वामीजो ने क्षण मात्र में द्धितना उपदेशपूर्ण पद बना दिया। 


एक और भी ऐसी दो घटना है. जिससे स्वामौजी को आशु कवित छाति 
का परिचय मिछेगा। सिटियारी में मुल्सदी विजयतिदंली ने स्वामोजी के दर्शान किए। ससार 
श्रादि अनादिके सम्बन्ध में प्रइंन करने पर स्वामीजी ते 'मोर-भण्डा, एरण हथौड़ा 
घाप बेठा भादि के दृष्डान्त दे बहुत हो उन्दर दगसे उन्हें समकाया। उत्तर सुन 
मुस्तदोजी बोले “आपको बुद्धि बहुत देशों को परोट( उन पर राज्य करे ) पेसी 
है" स्वासीजी ने निन्न छिखित पद जोड़ कर वापिस जवाब दिया" 
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“उस राजबुद्धि से क्या प्रयोजन जिससे सिर्फ कमो का दी बन्ध होता है ।' 
चही चुद्धि सराहनीय है, जिससे जिन-धर्म सेवित है।” जेन-धर्मके प्रति भगाघ 
प्रेस और कविता को. _प्रशा--स्वामोजी की इन दोनों विशेषताओं के दुशेन 
इस कमर पद में एक दी साथ होते हैं। स्वामीजों की बुद्धि कौ तीक्षणता और: 
अद्भुत मति और भ्रुतज्ञान के तो सभी थे। 

स्वामीजीने छोटो-छोटी छृतियोंके साथ-साथ बड़ी-बढ़ी कृतियाँ भी दी हैं और 
सब में उनकी कवित्व शक्ति समान ओज है। संगीत पूर्ण ढालों! 
के _ दोहे और सोरठे चमत्कार सा पेदा करते हैं । 

एक दन्द दै। इसमें बड़ी विचित्रता है। ऊपर है! और नीचे 
पाताल। एक और गगन भेदी पर्वत हैं और दूसरी भोर पाताल भेदी समुद्र । ऐसी 
विरोधी विचित्रता मनुष्य के जीवन में भी है । इस विचित्रता और उसके कारण का 
दी गंभीर और तब्नस्पर्शी वर्णन स्वामीजी ने चन्द सोरठों में किया है। हम इन 
सोरठों को यहाँ देते हैं 
एक नर पंडित प्रवीण रे, एक ने आखर ना चढ़े 
एक नर सुख दीन रे, भाग बिना भटठकत फिरे 
हुकण रे भरिया भंठार रे, सम्पत घर में घ॒णी 
एकण रे नहीं लिगार रे, दीधा सोह पाइए 
एकण रे आभूषण अनेक रे, गद्णा विविध ग्रकार ना 
एकण रे मद्दी एक रे, पस्म बिना नायो फिरे 
एक नर जोमे छूर रे, सीरों पूरी खापसी 
एकण रे नहीं वूर रे, भीख मांग्त भटकत फिरे 
एक नर पोढे खाट रें, सेज बिछाई ऊपोे 
एक नर ढूंढे हाट रे, आदर मान किद्दा नहों 
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श्युद नर हुये असवार रे, चढ़े इत्ती ने पाछली 

एकंण रे पिर भार रे) गांव गाव भटकठ फिरें 
“एकण रे रंदे दमूर रे, दाथ जोड़ दाजर रहे 

एक मर से के दूर रे, ठिजर मेरे नहीं सेहल्यू 
आक नर सुन्दर रूप रे गरमंतो झागे श्रकल ने 

एकज कालो कुह्स रे गमतो न छा फेहने 
शक बाकक विधवा नार रे रात दिवस करे घणी 

पक सम सोले शिणगार रे रत २ ना फछ भोग 
एड नर छत्र धराय रे; आण भनायें देश में ” 

एक मर भछ्ाणे पाय रे, फिरे घर घर टुकड़ा मांगतों 
शुरू जैस सिंघासण पाट रे हुफ्म चले सोऊ में 

एक फिरेज हाटों दाद रे, एक कोटीरे कारणों 
पुक नर निरमछ देह रे, एक ने रोग पीड़ा घणों 

किसों कोड भ्रहमेव रे, किया सोई पाहए 
श्र सारे निज फकाज रे; घजम मारग आवरे 

एकज विलछपै गाय रे, काज बिगाड़े आपणों 
शक रमे नर नार रे, मंद म्रांस तर्णों भक्षण करे 

स्पोरे दगा न दिपते छिगार रे, ते सुख पके किण बिये 
शुद् नर पाले शी रे, साध तणी सेवा करे 

पाने अविचल छोल रे, मोक्ष तणा सुख्ध साउता 
अिरफल रस होय रे निरफक होय ज्यावें असतरों 

सुणज्यों भपियण छोय रे, करणी करें निरफक नहीं 
“मनुष्य करता है बेसा ही पाता है । रू ख--पृक्ष निष्फल हो संकताहै, जी निष्फल 
हो सकती दे, पर दे भविजन | फरशौ--धम-किया कभी निष्फक नहीं दो सझती |” 
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कवि ने एक निशवल सत्य को कितने सुन्दर ढग से बोणावद्ध कर दिया है | 
चृक्ष और छ्लो का निष्फल होना देखा जाता है पर करणो कभी निष्फल नहीं जाती-- 
यही कारणा दे कि जगत्‌ में इतनी विचित्रता है । प्रत्येक सोरठे में एक ओर 
दृद दर्ज को भाग्यशीलता और दूसरो ओर दृद दर्ज को भाग्यदीनता के उदाहरण 
'फौज के मार्च ( )/(४:८/) ) के समय सम्रानान्तर से ऊपर उठते और नोचे गिरते 
दायें बाए. पेर को हलचल का हृदय उपस्थित कर देते हूँ। कवि की प्रोढ़ 
कत्पनाशक्ति सुन्दर शब्दों के अलंकारों सै विभूषित हो, ए% अनूठे वेभव के साथ 
जत्य करती है | कवि एक अनोखी भाव तन्मयता में कहता है : “ससार में # 
की विचित्रता प्रगट देखी जाती है फिर कारये की विचित्रता क्यों नहीं होगी १ एक 
संयम-मार्ग को अहृण करता और दूसरा राज-छ्लों + बिलास करता है; फिर क्‍यों 
नहीं एक अपना काये पिद्ध करेगा और दूसरा अपना काये बिगाड़े गा ? एक मनुष्य 
नारियों में लीला करता है और मद मांस का भक्षण कर निर्देयता का परिचय देता 
है। दूसरा मजुध्य शोरू--त्रह्मचये का पालन करता है और साधुओं की सेवा करता है । 
फिर पहले पुरुष को क्‍यों सुख द्वोगा और क्यों नहीं दूसरा मनुष्य मोक्ष के 
शाइवत सुखाँमि अविचल लोला करेगा १” कितनी सुन्दर दुलील है | सततकमोंके लिए 
एक सजीव प्रेरणा नदी की धारा की तरह हृदय ग्राँगण में दौड़ने लगती है | सरल 
भाषा में गभीर ज्ञान यह छोक कवि का लक्षण है। ल्वामीजी खरे अथ में 
एक ज्ञानी कवि थे । वे एच ओजस्वी सुधारवादीं लोक कवि थे। हि 


सोरठों की तरद स्वामोजी के देहे भो बढ़े दी सरत और उपदेश पूर्ण हैं। 'शीरू 
की नववाड'-अरह्मचये विषय का एक सुन्दर काव्य है। कविंकी काव्य-कौमुदी 
इस रचना में अपनी सम्पूर्ण छठा के साथ भ्रस्तारित हुई है । रचना में सर्वत्र पुक 


समान भावप्रदणता और सौष्ठद नजर आता है । इस रचना के दोददों को कण्ठस्य 
कर उनका पाठ करते रहने से बत्रद्मचये पालन में सिद्ध-कवच का सा सदरा 
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मिलता दे । इस रचता को हम मद्मचर्य का सिद्धि-्यत्र कद सऊते हैं । स्पादासाष 
से दम यहाँ फेषल दोदों का ही संग्रह देते दें । 


अड्ननारोी. बविचरे जठे, ओम अंग्र छे "१ 
तिनम कारण इण शोक रो, योर कही सय #$ 
बाढ़ न छोपे तेइनो, रहे महा कमक्त 
यपरांगी विरच्त थयां, दिन २ बढ़ते रह 
पहली बाढ़ में इम कहथो, नारि रहे ठिद्वं राठ 
लिए ठमे रदणों नहीं, रहयां अत तथी हुये बात 
अथवा नारी पूफछी, भदों व संय ताप 
भमकया कहनोी मह्ठी। बेही दिए रे पात 
तिम थी आअवग्मण फ़पने, शंका पामे छांझ 
भावे झम सिर, बे दोये शत नो फोष 
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बह्मयचारी योगी यती, मत कर नारि 

एकण. सिज्या “ ', दोवे अतनो भज्ज 
पावक गाे छोह ने, जो रहे पावक सह्ूः 
ज्यु' एकण सिज्षया बेसतां, न रहे मत ' रहना 
नारी रूप नहीं निरखणों, या जिन कद्दी चौथी बाढ़ 
- मने जे पालसी, त्यां सफल कियो अवतार 
चित्र लिखित जे पूतली, ते पिण जोयवबी नांहि 
केवल ज्ञानी इम कहयो, दशवेकालिक .भांहि 
भौंत परेच ठाठ आतरे, तिद्ां रहता हुवे नर नार 
तिहा तद्मचारी ने रेहवे। नहीं, ए जिन कट्दी पांचमी बाड़ 
संजोगी पासे रहे, जअह्यचारी दिन रात 
ते तणा शब्द सांभलया, हुवे तत नी घात 
छठी बाढ़ में इस कहयो, चचल मन सति डिगाय 
खाधो पीधो विलसियों, ते मती याद अणाय 
मन गमता भोग भोगव्या, ते याद किणं गुण नांहि 
बाड़ भाँग्या त्रत खे हुवे, बे अजस हुवे लोग मांदि 
नित २ अति सरस आहार ने, बरज्यो सातमी वाढ़ 
ते बअ्ह्मचारी नित भोगवे, तो त्रत रो हुवे बिगाड़ 
घृतादिक स्थु' पूरण भरयो, एडवो भारी आहार 
ते घात दीपावे अति घणो, तिण लल्‍यू बघे विकार 
खाटो खारों चरपरो, मीठो. भोजन जेह 
विविधनने रस नीपजे, ते रसना सर्व रस छेह्द 
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जेदनी रसना बस नहीं दे खाबे सत्स भादार 
अत भांग भागरढ हुठे, खझोवे भअड्त्रत सार 
आठउती धाड़ में इम कहो बांप न कणों आहार 
प्रमाण लोप अधिको करे तो मंत्र रो हुने नियाड़ 
अति भादर थी दुःख हुवे, गछे रूप बल आय 
अमाद दा आलुस हुवे, बढ़े अनेक रोग दोय जाय 
अति भाद्दार भौ विषे बचे, पोइज फटे वेट 
घान भमाऊ छा्ता दांडी फूटे.. नेट 
नवमी बाढ़ अझव्य नो, विभूषां न करणी अह्ु 
विभूषा कीमों. था, थाये करत यो भा 
धारी विभूषा जे करे, से सओोगी दोय 
अह्चारोी ठन मे सोभवे, ते फल्पे नि कोय 
नवमी थाड़ कही प्रह्मयय नौ, द्विव दतमों कई छोड 
ले बाढ़ दोली बॉटी रक्षो! तिथ में मूछ न॑ चाऊे खोठ 
फोट भांग्याँ भोजम है बाह ने; षघाढ़ भंग्यां जत ने जाण 
विषल्यु" कोट शिगण देवे नदों ते गह्यों चठुर इजात 
सइर कोट सेंढों हुवे तरे चिता ने पामे छोक 
जय भडग कोट हरद्मचय नो, तो शोक मं पामे दोक 
सब बाढ़ के बाद दनवाँ कोठ हैं ---दान्द्‌ रुप भन्‍ध रत फ स, भक्त भुग्य, दुरूका 
'आरी, सरस | त्त्यांतू राग द्वेष करणों नदों, लोक रइसो एद्वगा कोठ सांदि ४7 
स्वामीओं कहते हैं. “खत गाँव को सोमा पर द्ोता है तो बाड़ किए बिना 
डसझओ रक्षा नहीं दो सकती । बाढ़ के बाद भी खाई करनी पढ़ती दे । इसी प्रकार 


मश्नवारी अदा विद्दर करते हैं वढाँ जग-जगढ़ सियाँ रदती हैं. इसलिए अह्दर्य 
कौ रा के लिए बाढ़ रूपी नौ नियम और कीर--खाई --रूप दसते नियम का 
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पालन करना जहरी होता है । चर्य के इन दस समाधि-स्थानों का जो छोप 
-नद्दों करता उसका त्त अखण्डित रहता है और वह दिन-दिन चढते रह से बेरागो 
-रद्ता है। ” “ब्रह्म वारो योगी यती, मत कर नारी प्रसग!--में कितना गंभीर उपदेश 
समाया हुआ है | 'पावक के साथ रहने से जेस्ते पावक छोहे को गछा डालता है, 
डसी तरह एक शख्पा पर बेठने से “न रहे ब्रत से रह्!--अत में दढ़ता नहीं रहती 
--झितने सावधान काते हैं ये शब्द | कठोर से कठोर हृदय के लिए भो 
एकासन पर बेठने में किवता खतथा रद्या हुआ है, यद् एंऋ सुन्दर उदाहरण 
से बता दिया दे । जो 'नारो-झप नहों विरखता वह मतु्य नर जन्म को सफल- 
साथ्थक करता है!--मझ्रितने सचोट वचन हैं | 'संयोगो'--शब्द कवि को अनोखी 
सूजन शक्ति का परिचय देता है और साथ ही बड़ा भावोत्ादक है | चंचल 
-मन मति डिगाय ।? 'ाधों पिय्रो विकतियरों तेमति याद अगाय'-छठ्ठी बाड़ की यह 
शब्द योजना क्वितनों सुन्दर और भावधूर्ण है| बा दियातत्रे-सरस आहार धातु 
को दोप्त करता है?। सरस भाहार से मोठे और स्निग्ध आहार का दी अर्थ लिया 
जाता है परन्तु 'खाठो खारों चरपरो मोौठो भोजन जेह। विविधपने रस निपजे 
ते रखना स्व रस छेइ! -- इस में स्वामोनी ने वतलछाया है. कि इन स्व रसों 
में जिसको 'रसना वश नदीं? बढ़ पजिव भाग मागल हुवे खोवें बक्म वृत सार-- 
बूत भाग कर भागल द्वो जाता-है और मूल्यवरान ऋह्मवर्य ब्रत को खो डालता 
है! ; अति आदार से गले रूप बल आय! ---हूप, बल और अथुष्य क्षोण दोतो 
है--कितना सुन्दर बना है | जेंसे द्वाँडो में 'अमाऊ ऊाता--शक्ति उपरात 
अम्न डालने से अन्न उबाल में आने पर द्वाडो फूट जाती है उस्ती तरद अधिक 
आहार से पेट फटने छगता है और विकार, प्रमाद, रोग, निद्रा, आलस और 
वषय विकार की इद्धि हो कर बह्यवर्य का नाश हो जाता है । यद दृष्ठान्त 
घ्तिना मौल्कि और रोजमर्रा के लोवन से लिया हुआ द्वोने से कितना सरस 
और हृदयप्रद्दो है ) भाषा छितनी बहती हुईं और शब्द योजना कितनी सुन्दर है ! 


ऋू०क आचाप संत भीखणंजो 


धहाचय पालन के किए कवि ने अम्यत्र इस प्रकर आप्रील कौ है 
सुण्या तणों भोददी खार रे, छौल पाछे नर जे सदा 
पामै भग तणों पार रे, इण भात में बांका नहीं 
ऐसी शौल निधान रे, भव जीबो द्वितकर भादरों 
ते निश्चय जासी निवांण रे, देवकोरू में सांसो' नहीं 
पट्‌ दर्शण रे भांद रे, शीक अधिड़ों बल्ाणियों 
तप जप ए सहु जाय रे शील बिना एक पतद में 
कित्ताएक कीजे बखाण रे, शीछ श्रत में गुण. घणा 
जोबो सूत्र पुराण रे, शीक सारा बरतां सिरे 
चन्द्‌ दाब्दों मे शोौऊ कौ भदिमा--विशेषता कितने सुम्दर ठग से दिखा दो है 
नील घट दशन की सामान्य वस्तु और सूत्र पुरान का सार दहै?। तप जप ए सह 
जाय॑ रे, शौक बिना एक पलक में! , 'शीर सारा तर्तां सिरे! , ऐसों छौछ निधान रे 
भब जोदां दिंत कर आदरो'-भादिकवि को जात्मा को उदेल कर पक गदरो सनोयता 
जत्पन्न कर देते हैँ । 
डपसर्ग---विप्त विपदा के छम्य पह्मचारी का क्‍या कतव्य दे--हस पर बढ़े 
सुन्दर दोदे स्वामीडी ने दिये हैँ! -- 
मन गमतो परिसों स्नी तणों, सहणो घणों दुछूम | 
मन दल परणामां पुरुषां ने, सहणों धणों छलम ॥ 
गमतो संणगमठों हुने, उपसर्ग उपजे आय। 
सुर पुरुष सामाँ सढे। कायर भागी जाय ॥ 
समदष्ठि विषदा हुईं, पाझें बत अमड्। 
ज्यू -ज्यू परिया उपजे तिम तिमर [चढते रह॥ा 
नेरी से लारे पर््या, माग्यां भखो न द्वोय। 
पय रोपी सामों सढे, तो गंज न ठंडे कोय 8 
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जेसी गोलो मेण रो, तप छाग्यां. गल जाय 
कायर पुरुष ञल्ली कन्हें, तुरत डिगे छिण माँय 
जेसो गोलो गारको ज्यू. धमें ज्यूं. छाऊ 
ज्यू शर॒ पुरुष त्री कन्हे अडिग रहे ब्रत माल 

“ज्ली का विन्न अनुकूल--मनको रुचिकर होता है, अतः उसको सहना' 
उसका पार पाना अत्यन्त कठिन होता है, परन्तु जो पुरुष दृढ मनवाढे--- 
दृढ़ परिणामों वाले द्वोते हैं, उनके लिये तो यद्द अत्यन्त सरल वात है। 

“अनकूल या प्रतिकूल उपसर्ग-प्कद आ पढ़ने पर श्र पुरुष सम्मुख, 
मड जाते--मूकने छगते हैं और कायर पीठ दिखा कर भग जाते हैं । 

“सुमदृष्टि जब संकटों से विवश हो जाता है तो ब्तों का अभग रूप से 
पालन करता है। जैसे जेसे परिषद बढते हैं वेसे-बेले चढते अनुराग से वह्द 
व्रतों की रक्षा करता है। 

“चरी जब पीछे पड़ जाता हैं - तव पीठ दिखा कर भगने से भला नहीं 
होता । बैरो के सम्मुख पग रोप कर मढ़ जाने से प्राण चछे जाने पर भी, 
कोई गंजता चहदी-इृल्की बात नहीं कहता ॥” 

घमम मार्ग मे भो झरवोरता को कितनी आवश्यकता है-- यह ह्थामीजी ने 
उपरोक्त पदों में बताया हैं। आ्राण भले द्वी चले जाय घर्म न जाय'-इस दृढ़ 
भावता का वोजारोपग उपरोक्त पदों मे है। स्वामीजी ने कहा है * कष्ट 
पड्या कायम रहे, ते साच्ला झर ?--जो कष्ट पढ़ने पर कायम रहते हैं व 
दी संचे झर हैं । जसे मोम का गोल्य ताप छगने से गल जाता है, उसी तरद्द कायर 
पुरुष ज्लीके सम्मुख क्षण मात्रमें डिय जाता दै। पर गार का गोला जेंसे-जेसे धमाया 
जाता है, छाल द्वोता जाता है । उसी तरह आर पुरुष अपने त्रत को निभाता हुआ 
ज्ोके सम्मुख भडिग रहता है। 


र०रे थाद्ाय संत भीखणजों 


'कालवादी की चौपाई!--स्वामोजो कौ एक यढ़ो द्वी उत्तम काम्य-सवता दै । 
इसे पढ़ने से ऐसा छूगता है, जेसे स्थाम जो कोई ज्ञानके उद्यान थे । ज्ञान की मद्ध त 
छठा, सन्नों का भद्भू त दोहन, भद्ध त गंभोर गिरा-- शौतल मठ्य मस्त कौ झान्ति 
पद्दु नाते दें। स्वामीजी का तित्वज्ञानों' इस रचना में पूरा-पूरा प्रगट हुआ दे । इसके 
कुछ नमूने देखिए -- 


किण ही दो जर्णा घारित साथे लियो 
समकाछे छोड़या प्राण हो । भविकनन 
काऊ सरीक्षों दोन्यांरा चारित्र तणों 
पिण चारित्र गुण में फोर जाण हो ॥ भविकजन 
पारित्र तो जपन्य मध्यम उर्कृष्टो दोथ दो 
वे तो चेतन गुण पर्याय दो | भविकजन 
हे चारितावरणी कर्म दूरा हुईं 
निज गुण प्रगट थाय दो ॥ भविरुणन 
चारितावरणो चारत ने विभाड़ियों 
ओ बिगढ़ियों निज गुण जाण दो। भविकजन 
पर शुण ाडो फर्म थाते नहीं 
इणरी पिण करणज्यों पिछाण दो ॥ भविकजन 
अर्थात---“दो भादमों पुक साथ चारित्र प्रदण करते हैं और एक द्वो साथ प्राण 
झोदते दें । इस प्रकार दोनों! के चारिम्त का काछ त्तो समान द्योता है, पर चारित्र 
गुण में फेर दो घकता दे । चारित्र यून, भ्रष्यम और उत्कृष्ट होता है ओर वह 
लोब के नेदन शुण फौ पर्धाय--उस्रकों अवस्था विशप दे । भारिभावरणी कर्मके दूर 
होने से जितना २ निज्र शुण अगट दोता दे--चेतन का जितना-जितना ए्फुरण 
डोठा है, यही 'दारित्र दे ] 
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“चारित्रावरणी कर्म चारित्र को बिगाड़ता है; जो विगड़ता है-- वह आत्मा का 
भिजगुण--उसका चेतन भाव है | कर्म परगुण आत्मा के सिवा अन्य के गुण को 
नहीं ढकता। इसको अच्छी तरह पहिचानो ।” 


स्वामीजी के ये पद कितने चमत्कारिक हैं-- यह पाठक ल्‍्वय अनुभव करें । 
« परगुण आडो कर्म आदे नहीं”--यह कितना गूढ़ ओर अर्य-गौरव-गंभीर है | यह 
एक आध्यात्मिक कवि की आत्मा ही अच्छी तरह समम्त सकती है । 
एक और उद्धरण इसी कृत्ति से हम देते हैँ : 
निज गुण फिरे ने पर गुण भर पढ़े, 
ते पर गुण पुदुगल जाण हो...) भविकजन 
पर गुण भरिया निज गुण हुवे निर्मलो, 
आ श्रद्धा घट में आण हो || भविकजन 
अछुद्ध निज्र गुण फिरियां खुध निज गुण. हुवे, 
ते पर गुण कर दे दूर दो । भविकजन 
शुद्ध निज गुण फिरिया अशुद्ध निज ग्रुण हुवे, 
तिण सू पर गुण छागे पूर हो ॥ भविकजन 
जे मेला निज गुण मोद कर्म बसे, 
त्या निज गुणा स्थु॒ पाप बधाय हो | भविकजन 
मोह रहित निज गुण हुवे निर्मला, 
त्या स्‌॑ परंगुण दूर पलाय हो ॥ भविकज्ञन 
सात कर्म स्‌ निज गुण मेला हुवे, 
त्या सू पाप न लागे ताम दो | सविकजन 
ते करम क्या हुवे निज्र गुण निर्मला, 
त्यारा गुगा निवन छे नाम हो ॥ भविकज्ञन 


आचाय सत भमोौस्॒णनों 


भाठ कर्म उदय हुवा नौपजे 
निज गुण उदय भाव अनेक दो | मविकजन 
आठ कर्मा ने क्षय कोर्घा नीपना 
निज गुण क्षायक भाष विशेष दो ॥ भविकणन 
ख्यार कर्म क्षय उपसम कोर्यां नोपजे 
निज गुण क्षय उपसम भाद हो। मविकजन 
मोद कर्म उपसभियाँ भंगठे, 
निज गुण उपसम भाव दो ॥ भविकजन 
ये स्यारू द्वी मांव परिणामिक जेब छे, 
ले चेतन निज गुण पर्याय दो | भविकजन 
ए भाव फिरे पिण द्रब्य फिरे नहीं) 
से पिण छुणज्यों न्याय हो | भविकजन 
तरव शुद्ध सरध्यां हुवे जीव समकिती, 
ऊ घा सरध्यां भिथ्याती थाय दो । भविकजब 
ओोदिज ज्ञानी रो अह्वानी हुवे 
ज्ञानी रो ज्ञानी दो चाय हो ॥ भविकभन 
नारको के देवता रो मिनस्त तियच हुवे 
मिनख तियचनों देव थाय हो । भविकजन 
इस्यादिक जीवरा भाव अनेक छे, 
ते और रो और दोय जाय हो ॥ भविकजन 
साततो जीव द्रव्य छे अयाव रो, 
दिणरी प्रज्या अनत जाण दो । भविकजन 
ते प्रज्या द्वाण विरध हुये कर्म सू, 
पिण डम्परी नहीं विर॒ध द्वाण दो ॥ भविकजन 
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जे भाव फिरे पिण द्रव्य फिरे नहीं, 
त्यां भावांरा भेद अनेक दो । सविकजन 
ते भाव नि३चे दही जाणो असासता 
ते सरथो आण विवेऊ हो ॥ भविकजन 
द्रवे सासतो ने भावे असासतो । 
जीव ने कहयो जिण राय हो । भविकजन 
ते सूत्र भगोती रे सत खध सात में 
दूजा उदेशा साहि दो ॥ भविकजन 
भावे जीवने कहयो असासतो 
ते तो प्रज्या पलटे जाण दो। भविकजन 
दबे जौवनें सासतो कहयो 
जीवरी अजीव न थाय दो ॥ भविकजन 
अर्थातः “ निज गुण की रूफुणा होने से परगुण--आत्म-अंदेशों से मड़ते हैं । 
ये परगुण और कुछ नहीं पुदूगल कर्म हैं। परगुण के दर द्वोने से निजगुण 
निर्मल दोते हैं । यद्द श्रद्धा हमेशा घट में रखो । 
“अश्ुद्ध निजगुणों के इठने से निजगुण शुद्ध हो जाते हैं और निजगृण पर 
: गुण--सुदगल को आत्म-प्रदेशों से दूर कर देते हैं। शुद्ध निमगुग के पलटने 
से तिजगुण अशुद्ध दो जाते हैं जिससे परगुण अचुर मात्रा में लगते हैं । 

“मोह कर्स के उदय से जो मेले निजगुण हैं उनतै पाप कर्म का बध द्वोता है । 
मोह रद्दित अवस्था में निजगुण निम्मेल दो जाते हैं, जिससे परंगुण पलायमान 
दो जाते हैं । 

“स्वत कर्म से निजगुण मेके दोते हैँ, पर उनसे पाप नद्हीं छगता । मोह 
कर्म से पाप लगते हैं । इन सात कर्म के कइने से निजगुण निममेल द्वोते हैं। 

सातों दी कमी के नाम उनके गुणों के गोतक हैं । 


ञ्् 


२०६ आचाये संत भौकणजी 


'झ्राठ क्‍्मों के उदय से अनेक निजशुण रुपी भावों का उदय द्वोता है भौर 
उनके क्षय से क्षायक भावों को उत्पत्ति होतो दे । 

“चार कमो के क्षय-ठपसस से निज्रगुण रूपो क्षय ठपत्म भावों छा उदय 
द्वोता है । मोह कम के उपसम से निजगुण रूपी उपसम भाव द्ोता है 

०ये चारों हो भाव--उदय उपसम क्षायक्, क्षयोपसम--परिणामिक हैं। वे 
जीव के परिणाम हैं | चेतन्य भाव जीव का निजंगुण है और ये उसी की पर्माय 
हैं। ये भाव जीव फिर जाते हैं पर हृब्य जोव फिरते नहीं । उसका भौ न्याय सुनो । 

“तत्वों को शुद्ध सममने से जीव सम्यकस्थी होता दे, ठऊठा श्रद्धने पर पद्दो 
जीव मिथ्यास्वी दो जाता है । यद्दी जीव ज्ञानी का भन्नानी हो जाता है और 
अज्ञानी का शानी । 

'तारकी और देवता का जोब मनुष्य और तियथ दो जाता है और मल॒ष्य 
तियश्व का जौव देव दो जाता है। ऐसे दी जोब के अनेक भाव दैं । वद कुछ-का कुछ 
दो जाता है । 

“जीव जनादि और छत ह#व्य है । उच्द्ी पर्याय भनन्‍त दैँ। कर्म के सयोग 
ले इन पर्यायों की दानि जद्धि दोती है पर-तु प्रथ्य की दाम इद्धि नहीं दोती। 

'जीन के भाव--पर्माये फिरती हैं पर द्रव्य नहीं फिरता । इन भानों के नेक 
भेद हैं । ये भाव निथय दी भज्षाद्वत हैं । विषेक पूवक इस बात पर भ्रद्धा छाओ |” 

“जीव द्व्यत' दा इबत है और भावतः अद्याशयत दें। ऐसा जिन-भगवान ने 
भगनती पृत्र के ७ वे शुतस्क॑ध में कद्टा है । भाव जीव को अशाश्रत इस कारण कहा 
ह कि उसड़ी पर्याय पलटती रहती हे और #व्य जीव को शाइवत इसलिए कट्दा है रि 
जीव कसी अजीब नहीं होता |” 

हन्प जीव भोर भाव जोव का कितना छन्दर योध इस दाल में भरा हुआ दे | 
निजयुणों के निम डोने से परगुण दर पलाय दो” किदता सुन्दर बना है | 
ते अज्या हाण निरध हुये कर्म सू , पिण वन्य को नहीं हाण विरघ दो! इस एक पद 
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मे 'उत्पाद व्यम जौव्य के पिद्वान्त का सार भर दिया है | चेतन जीव, जढ़ पुदूगऊ 
को केसे अद्रण करता है--दसका गंभीर विवेचन उपरोक्त भवतरण में है । स्वामोजी 
की रचनाएँ इसी तरह अद्भुत भातज्ञान से भरी हुई हैं । 

पक छाल में कुगुद-संगत छा दुभरिशणाम बतलाते हुए आरभ्म के दोहे में 
कहा गया दे ; “ताल पुट विप को खाने से उसी वम्रय जीवन का अत हो जाता 
है परन्तु यदि कोई कुणुरु को गढ़ कर ठेता दे तो अनेक जन्म जन्मान्तर तक चारों 
बातियों में अमण छरता ६। ” इस दाद्ध में कुठद प्र एक बड़ा सुर्दर दृश्ान्त हैं । 
पाठक इसका रसस्वादल करें ; 


जाजम. विछाई कुवा.. आर 

बिंलुं काने हें मेत्या अर भार। 
भोछे ब्रे्न. तिमर.. आये 
देखे मरे रे तिभ्र कुृता अ्क्कार ॥ 
कुगुद छे कंवा यागेया 

जाजग्र सत्र रे छते सात मो बेब । 
त्यान शुद्ध छेख  बंबणा ऋ 


"के था 


तिम्रि 


< 


से डबे मे मूर्ख अब अंदेण || 
कुगुक भद्म॒ ना धांग्या 

त्याती श्रद्धा द्वा सीटी भाई सब्ाम। 
भारों कमा जीव तिशखा सास्या 

त्याने छत दा दोदी मरथा में कण ॥ 


अपात ; “एक जाजम्र के चार्रो कोना पर भार रख, यदि ए८ कत्र का 


हर $ 
दिया जाय भीर दस वर काईे सूख भा बट ता बद डप अरेगा भा नदी ; कद छए 


थे है। इनक पाये साथृत्रीरा वेष 2, बद जातम ढ तरद £ | उनके वय के 


भ्ण्ट आचाय छत भोखणजी 


देख, जो उहें सचा गुरु सम्रक वनन्‍्दना करता दे वद स्थिति का नहीं देखनेवाल्य 
भूख भौर अघ पुरुष भवभव में डूबता है। ! 
स्वामीजी का कुमुरु पर यद दृशन्‍्त कितना सुन्दर और मौलिक दें! वष से 
कोई साधु नहीं दोठा, गुण से होता द्वे। जाजम से ठका हुआ कुदा भी कुदा दो 
रहेगा । उस पर बेठने वाछे की मृत्यु होगी | उसी तरद्द कुगुर को सगत करने वाला 
डूब भरेगा ! सत्गति को ओर मोौदने वाला यह दृष्टान्त कितना उद्वोधक है, ग्द 
पाठक श्वय द्वी अनुभव फरते दोंगे । 
कुयुर पर दूसरा इृष्टान्त भड़भू जे का दे । जो राजत्तान के आमीण-जीवन_ 
से परिचित हैं, उर्हें ण्द्द दृष्टान्त बढ़ा दी फबता छगेगा | 
' शुगुद भड़भू जे के सामान हैं और उसको भ्रद्धा भाढ़ के समान छोटी 
है। क्मों से भारी हुए जीव घास-फूस के समान हैँ जिनको कि कुगुर 
खोटी भ्रद्धा हपो भाड़ में कॉका करते देँ।” + 
'बारद बत को चौपाई! भी गीतिकाब्य का उत्कृष्ट नमूना है। लामीजी ने 
इस रचना में श्रावक के धारद अरतों का विवेचन इतने सूहम मनोवेज्ञानिक् 
विश्लेषण के साथ फिया दै कि पढने थाले को आइधयचकित दो जाना पढ़ता है। 
इस रचना के दोदे भी बढ़ सारगर्सित और अथ-गौरव गंभीर दें । सरल भाषा, 
गम्भीर स्पष्टोकरण और वेशानिक विश्छेषण दोछी के कारण यह रचना श्ख 
विषय को र्वनाओं मेँ अमुस्त स्थन आ्राप्त करे ऐसी है । 
इस रचना के इुछ दोढ़े पाठकों की जानकारों फे लिए नीचे देते हैं । दूसरे 
से पाचवें मत के भारभ के दोहे इस भ्रकार हैं 
दूजों मत्त भावद्त तणों, करे झठ परिमाण | 
स्‍्यागे भाठों जाण ने पाछे जिनवर आण ॥ 
छल बोला भानवो नहीं ज्यांरी परतीत। 
मिनख ज्मारों द्वारने, मरकों दोग फजीत ॥ 


मदान कवि 


तीजोी. व्रत श्रावक्र तणो, करे अदत्तरा त्याग | 
सन में समता भ्राण ने, चोढे भाव वेराग ॥ 
इदछोके जस अति घणो, परलोके पाये । 
भाव सहित आराधियां, जनम्-मरण मिट जाय ॥ 
जोरी करे ते मानवी, गया जमारों द्वार। 
मिनस तणों भव खोयने, नरका खाबे. मार ॥ 
मनुष्य णो भव पाय ने, जे नर॒ पाले शीछ 
शिव रमणी बेगा बरे, करे मुक्ति में छीछक ॥ 
साधु ट्यागे सर्वथा, शइचारी पर नार। 
माठी नजर जोवे नहीं, तिणरो खेबोी पार ॥ 
कैयक मानव एहवा, आणे सन वेराग | 
भोग जाणे विष सारखा, घर नारी दे त्याग ॥ 
पाचवें श्रत त्यागे परिग्रह, ते परिभ्रह हो भूर्छा जाण । 
तिण सृ' निरन्तर जीव रे, पाप छागे छे आण ॥ 
ए मोटो पाप छे परित्रहो, तिण थी गोता खाय। 
साप्तो हुवे तो देखत्यों, तीन मनोरथ माय ॥ 
ए अनर्थ ज्ञानी भाखियो, नरक ले जावे ताण। 
यती मार्य नू' भजणों, तिबेध कियो इम जाण ॥ 
खत्त वत्यु द्विरण खुर्ण तगो, धन धान वद्धि जाण | 
दिपद ने चौपद तणो, कुम्मी धातु तंणों प्रमाण ॥ 
खेत उपघाड़ी भूमिका, वत्थू द्वाट इवेली जाण । 
रुपा ने सोना तपो, करे शक्ति सारू पचसताण ॥ 


सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्य छे, या सगलांरी करे प्रमाण | 
मूर्हा तेअमितर परिप्रह्दो, तिण सू पाप लागे छे आण॥ 
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बारज परिप्रदो नवजात शे, ममता करि प्रो छे ताण ! 
तिण सू यांने परिम्रद कहो, तिण थी प्रप सगे छे भाण ॥ 
पाठक देखें कि इन दोदों में एक + दास्द भरती का भा निरर्थक महीं। दोडों में 
भी पर सुन्दर सुमधुर तान है । “माठो निमर जोवे मद्दी तिणरों यों पार,” यह 
पद तो रात-दिन रठने जेसा है। झूठा बोला मानवी, नहीं ज्यारी परतौत 
“'बोरी करे ते मानवीं गया जमारो द्वार “भोग जाणे विष सारुखा घर नारी दे स्याग ! 
से परिप्रणडो भूछा जाण ? यति मायनों मंजणों नक लेजवि ताण'--आदि फेवल 
उन्दर उपदेश-पद दी नहीं हैं पर उनमें शांत काव्य का अमी-रस भरा पढ़ा है 
पढ़ने से दी राबनाए निममेल होती हैं जौर मन नेराग्य कौ ओर झुड़ कर सवेग रस 
में मूलने छगता है। भाव और जाएा दोनों पर कवि को समान अधिकार उसके 
कछाकार प्म सुन्दर परिचय देता है । 
अणुवत और गुणवत का सम्बध, इस रचना के दोहों में इतने सुन्दर और 
स्पष्ट रूप से घतलाया गया है कि उन्हें यहां देने का छोम समरण नहीं होता 
पांच भणुवत धारतां मोटी थांधी पाल | 
छोटा री अनत रही, ते पाप भावे दमचाऊ ॥ 
तिण अन्त में मेंटवा भणों पहली गुण जत देख ) 
दिल्लि मर्यादा मांड ने टाज्े पाप विशेष ॥ 
माँंदिलों आवत मेटया, दूज़ो भुण बत घार। 
प्रग्यादिक ल्थायन करे भोगादिक परिद्वार ॥ 
जे द्रन्यादिक राक्षिया, जेदनों अधत जाण | 
शुई दढ छूटे नहीं, भनय दण्ड पचजाण ॥ 
पांचों जर्तों को घारण करते ढ्वी स्थूछ दिंसादि पापों से बिग्ति रूप बड़ी 
पाल भाँध दो जाती है फिर भी सम इडिंसादि पापों से अविरति रहने से कर्म 
रूपी जल बेग्रेकन्येर माता रहता दे | 


मद्वान्‌ कवि हे २१% 


इस अविरति को मिटाने के लिए पहले गुण त्रत का विधान है। इस गुण नतः 


मे दिशि मर्यादा कर, उसके बाहर स॒क्ष्म पापों से विशेष रूप से निश्रत हुआ 
जाता है । 
मर्यादा छत क्षेत्र में जो सृक्ष अविरति रह जाती दै उसको मिटाने के 


लिए दूसरा गुणवत--उपभोग परिभोग परिमाण--धारण करना द्ोता 
है। इस गुणब्त में द्रव्यादिक का द्याग और भोगादिक का परिद्वार करना, 
पढ़ता है। ग 
मर्यादित क्षेत्र में जो मर्यादित वस्तुओं के सेवन कौ छूट रख छो जातो है ।' 
बह भी अविरति है। इस अविर्रात को सक्षिप्त करने के लिए अनश दण्ड ह्याग 
अर्थात्‌ बिना प्रयोजन पाप कर्म करने का त्याग किया जाता है और केवल प्रयोजन, 
से पाप की छूद रह जाती है।” 
अण्ज़त और गुणवर्तों के परस्पर सम्बन्ध का इतना हृदयग्राद्दी विवेचन अन्यत्र 
दु्भ है। 
भव हम ग्रुणवतों के दोहे देते हैं : 
छट्ठोी त्रत श्रावक तणो, करे दिशा ढणों परमाण | 
हिंसादिक त्यागे छऊकं दिशा तणी, मन मांद समता आण ॥! 
सातमोी व्रत श्रावकः तणो, तिण में भोग उपभोगना त्याग | 
गमतो वत्तु त्याग छे तेद् ने, आवे अधिको वैराग ॥' 
भोग आवे एकबार में, ते कहिए उपभोग 
बारंवार भोग आवे जीवने, तिण ने क्यो छे परिभोग ॥ 
उपभोग परिभोग त्याग्या बिना, अबृुत में कहयो भगवान । 
त्या रो त्याग करे सतगुरु कने, ते सातमों वृत प्रधान ॥ 
उपभोग परिभोग काम छे, भोग महा दुःख खान। 
किम्पाक फलनी दिवो उपमा, भगवत श्री वर्दध मान ॥ 


२१३२ अआचाय॑ संत भीखणजो 


अंगे ते मतसज्य  कापरे सावक फरे विविध प्रकार | 
अंमथ से अतत्ब बिना, पाप करता प्रिण ढरे न यूछ लियार ॥ 
पाप कहें थर्ई अनथ कारणे, त्यां में झड़ो रीत पिछाण। 
अवथ दण्ड छोड़णो दोहिलो परिण अनय रा करे पंद्रछाण ॥ 


अब हम शिक्षा बृत के दोई देते हैं 


पाँच अभणुव्च पाछता गुणवत देश कद्दाय। 
शिक्षा ग्रत व्यांह चौकी किए उपमा छाव॥ा। 
जिम देवठः कडशी चढ़े, सुकुडऊ भस्तक अन्त ॥ 
इस समह्ति जीवबड़ा, शिखा ब्रत पाठत ॥ 
अत भादुर्र पहला कहा, जाव झीव लग जाण। 
शिखा ब्रत च्यांड ठलणा, विविध पगे पचकक्‍्लाण॥ 
सामायक महुरत पुकनी, जो फरे चित्र छाय। 
देशावगासो धृतः ना जेल करे गित्र॒ थाय॥ 
पोतों हुवे दिन रात रो, जो ध्यावे निमछ ध्याव। 
बारमों अत सुथ साथने, अतिलाभ्यों थो धाय 7 
अतियि संविभाग चौंथो प्िछा, ते बारमों.. श्रवरघाक। 
समण निम्नन्य भणगार से, दान देवे दगचाछ ॥ 
ते फासू अवित्त ने सुमतों, कल्पे ते द्रव्य भनेक | 
कलपे ते खेतर काक में, दान दे आप बिवेक ॥ 
जो उ दान दे मुगत रे कारणे भौर बछा नदहि.. काय। 
जब निपजे ब्रव यारमो, इस भास्यो जिन राब॥ 
इग्पाया गत बस आपरे, मत माने जब निप्रजाय। 
चारमों मत शुद्ध खापने, प्रतिराभ्दां. छ धाय पा 
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छाखां कोडा खरचिया, जीव भनन्‍ती गार । 
पिण दान सुवात दोहिो, ते जीव. तणों आधार॥ 
ए ब्रत निपावा कारणे, उद्यम करे नितमेम। 
भावे साधांरी भावना, द्वाथे दान देवा स्॒ प्रेम॥ 
एक में श्वामीजी ने त्रत भग करने के दोष पर विचार किया है। इस 
ढाल के कई पद सदा ध्यान में रखने योग्य हैं । हम उन्हें यहां देते हैं ; 
छोटो मोदो उस ब्रत आदरो तो, 
पालज्यो ह्ढी 'रीत । 
ते सुस आंगने भिष्ठ हुवा ते, 
चिहँ गत में होसो फन्नीत रे ॥ स० ॥ + 
छोटोई सुस भांगे छे तिण में, 
द्वाल पड़े छे. अनन्त । 
तो मोटो छुस भागे छे तिणरों 
होसी कुण. विरतत रे॥ भमण् ॥ 
हिसा क्ू5 चोरी ने मेथुन परिप्रहो, 
त्यागी त्यगे छे आण वेरागो। 
त्यारा त्याग. जाणने भांगे 
तिणरों छे पूरो अभागों र॥भ«॥ 
करड़ा करड़ा सुस क्रिया 
त्याने भाग करे चकचर। 
ते बूढ़ा छे बापड़ा जीव जज्ञानी डर 
ते पड़ गया मुगत स्‌' दूर रे॥ भर०॥ 
कभवियण सुंस मे आांगो. छिगारि 
छखुस भाग्या सु घणी खुवारो रे। 
भ० टांको ऋले तो अनन्त ससारों 


जड़ 


थाचाये संत भौखणजी 


त्रत॑ भांग ने भागल हवो तिण 

ज्यों जीतव जन्म वियाड़। 
नरका त्णां पाहुणा दोग॑ बेंठा 

गया जमारो हार रेत सण०॥ 
सुस तर्ण भागल  छे त्पाने 

जक कठे नंद्टी दोय ! 
दुख भोगवतता नर्क . म॑ निरन्तर 

स्यां बल नो सचार नहीं कोंय रे ॥ भ०॥ 
सुसौ रो भागर उसार मंहे रुके तो 

उत्‌कृष्टो अनन्तों काछ । 
ते तो नक॑ निगोद में भरैका खासी 

तिणरी बेगो न आवे निकाल रे॥। भ०॥ 
हद छोग में प्रिणथ फिट फिठ द्वोबे 

मुस अंत नो भशागण हार। 
भत्तक नीचा घाले छोषां में 

तिण ने सहु कोई देवे धिक्‍कार रे ॥ 
सक््जा इरद्दधि. निरलजा भानव 

झसुस भाँगता मूक थ॑ छाजे रे। 
तिण ने परक्रोक रो परवाद नहीं दिसे 

बिकार पाई गीदढ़ जिम भागे रे॥आ 
पाप करे तिम ने पापी कहददीओ 


चाप्यां सणी पांत मांद्दी । 
पिण सुस भांगे ते महा पापों हे 
अद्या पापी तणी पाँंत भांही रे।॥ 
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जातवत लज्यावत कुलबंत . तिणरों, 
” जोगे गयो बृत . भागी। 
ते परभव ने हलौछकिऋ सु डरतो, 
पाछो उठ खड़ो रहे जागी रे॥ 
भागल द्वोय ने पाछा उठ्या अन्न्ता 
ड्व्या आत्मा ना सर्ग दोष। 
संस भांग ते पाछा सन्‍्ताप सु 
उण हिंज भव पहुता मीक्ष २॥ 
सुस भाग ने भागल मिष्ट हुवे तो 
बर्म सूं हाय गया रीतो। 
काल कियों आहलोया पडिक्म्िया विण, 
तिण में भव-भव में होसो कुपोतों रे॥ 
उपरोक्त पदों में स्वास्ीजी ने कद्दा है कि हिसादि पापों का जो आवरण करता 
है, वह पापी हो कहलायेगा पर जो हिसा आदि पापों के त्याग र्वरूप अहिसादि 
मददवृर्तोंको ग्रहण कर, उनका पालन नहीं करता वह मद्गापापी को कोटि में आता दे ६ 
सम्भव है कि कर्म योग से कभो मनुण्य अपने त्रत से गिर जाया पर जो जाति- 
चन्‍्त, कुछवन्त द्ोता है वह फिर सजग द्वो, उठ खड़ा होता है और आत्म-सन्ताप 
से आत्म-शुद्धि कर, अपने मुमुक्ष भाव को जांग्रत रखता है। स्वामोजी ने वृत 
संग के दुरगेतिकारक परिणार्मों का रोमाचकारी दृश्य खींच, “प्राण जाय पर प्रण न 
जाहि”---की भावना का चिरस्थायी उपदेश दिया है । 
विनय को भगवान महावीर ने वर्मे का मूल कहा है। विनय के सम्बन्ध में 
सवामोजी कहते हैं: 
विनय मुल धर्म जिन कढह्मो ते जाणें विरला जीव 
ते सतगुरद रो विनय करे त्या दोधी सुक्ति री नीव॑ 


२१६ आयाय ६ंत भोसण्जों 


जो कुशुद तभो विनय करे लो किम्र उतरे भव पार 
क्‍यों सुयुरुकुगुद्द नत्रि औलस्मा ते गया अमारो द्वार 
कई अज्ञानो एस कहे थुरु के बाप पक होब 
भूखा भरा ते शुरू कह्मां, धयां ने नि छोड़ना कोम 
जिण. आगमम मांदि इम क्यों गुरु करणा शुभ देख 
खोटा गुद ने मषि सेवणा, त्यांरी कीमत करणी विशेष 
सोटो नॉणों न साँतरो, एकण  बोकी भाँप 
ते भोलां रे हाथे दियो जुबों किम्रो फ्रिम जांव 
जिणरी बुद्ध छे निःंली ते देखे दोनां री चांख 
कुगुरयं ने बनाके करे साथ बाँदे पथ मल 
जिन भगवान ने विनय को धर्म का मूल कहां है“--ऐसा सब कोई कहते 
हैं पर इसके रद्स्य को बिरके दी समझते हैं। भगवान के धचनों का रहस्य यह 
है कि जो सतगुरु का विनय फरता है वही मुक्ति की नींव ड'छता है । 
जो अस्त भुद का विनय करता है वह किस रद इस भव का पार था सकता 
दे १ जो सत-असत्‌ गुव कौ पहचान नहीं करता थह मलुष्य-अवतार को गो दो 
गयवांता दे । कई अ्ठानो ऐसा कदते हैं कि बाप और शुद एक समान दोते दें 
अच्छा और बुरा क्या जिसे एक बार मुख से गुद फद दिया उसे नहीं छोड़ना 
चाहिपे । 
पर यह बात न्‍्य|योचित नहीं है, क्योंकि जिन भागम में ऐेसा कद्दा है छि गुण 
देणबर गुरु करना चाहिये। झुगुरु को संगत नदों करनो चाहिये । गुर-अगुरु कौ 
विशेष परिक्षा करनी चाहिये। 
खोया और खरा सिक्का एक मोली में डालकर भूख के द्वाथ में देने से बद उन्हें 


जुदा कस कर सकता है १ जेसे दी एक वेष में रहने थाऊे साइ-असाधु को परीक्षा 
भज्ञानों से नहीं दो सख्तो। 
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जिसकी वुद्धि निर्मल द्योती है. वह रुपयों कौ आवाज से उनकी परख करता 
है। उसी तरह विचक्षण पुरुष चाछ--आचार--विचार--देख कर गुरु-कुगुरु 
का निणय करते हैं और इस तरह परिक्षा से कुगुरुओं को दूर कर सत्युरुषों की 
चरण-संवा करते हैं।... 


रुपये की परीक्षा आवाज़ से होती है और साध्‌ की परिक्षा चाल से । 
कितना सुन्दर वोध कितने सरल दृष्टान्त से दिया है! “चाढ' शब्द कितना 
भावपूर्ण और अर्थ-गौरव को छिए हुए है! आचार-विचार--दर्शन-चारित्र 
दोनों की भावना को उपस्थित कर यह शब्द कितना अभिव्यक्तिशील हो उठा है 
हसी विषय पर विचार करते हुए एक जगह कहा है :-- 


नील ठांच कीडा चुगेजी 
मांहि विराजे राम | 
गुरु करणी रो कारण को नहिं 
व म्हारे दशन सू' दिज काम ॥ 
चतुर नर छोड़ो कुगुरू 
नील टांच कीडा चुगेन्नी 
तिणरे दया नहीं घट मांहि । 
पापी रो मुख देखतां जी 
भ्ो कठा सु थाय।। 
चतुर नर छोड़ो कुगुरु संग 
गुण छारे पूजा कह्दी जी 
तोहि निगुण पूजता जाय । 
चोड़े भूल्या मानवी जी 
त्यांने किम आंणीजे ठांय ॥ 
चतुर नर छोड़ौ कुगुरु संग 
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ओ कुगुध् तंभो विनय करे तो किम उत्तरे भव पार 
ज्याँ पुगुर-कुगुद नवि ओलखरूया से गया जअम़ारो द्वार 
कई शज्वानी इम फ़े युद मे बाप एस्र होम 
भूदा भा ते गुय कह्या त्यां ने नवि छोड़ना कोय 
जिण आगम मांदि इम क्यों शुरु करणा गुण देस 
सोंटां मुझ नें नवि सेवणा, त्यांरी कौमंत करणी विशेष 
खोदी नाणो न सांतरों, एकण. बोली माँय 
ते भोण् रे द्वाये दियो जुदो कियो किम जाय 
जिणरी बुद्ध छे निःछी से देखे दोनों री चालक 
कुगुरं ने नके करे, साथ बंदिे पथ भक्त 
जिन भगवान ने विनय को धर्म का मूल कहा है“--पसा सब कोई कहते 
हैं. पर इसके रदल्य को बिरछे ही समभते हैँ । भगवान के घचनों का रहष्मं यह 
है कि जो सतशुद का विनय करता दे वही मुक्ति की नींव उ'छता है । 
जो असत्‌ गुद का विनय करता दे वह छिस तर इस भव का पार पा सकझ्दा 
दे? जो सत-अतत शुरू कौ पदचान नहीं करता वह भलुष्य-अवतार को योंदी 
गदांता दे । का अज्ञानो ऐसा कइते हैं कि बाप और शुरू एक समान दोते हेैं। 
भ्रष्छा भर बुरा क्या जिसे एक जार मुसख्त से गुद कद दिया उसे नहीं छोड़ना 
चादिय । 
पर यद्द बास न्‍्यायोचित नहीं है, क्योंकि जिन आागम में ऐसा कहद्दा है कि गुण 
देब्यकर गुरु करना चाहिये। कुगुरु छो संगत नहीं करनो चादिये। गुर-अगुद कौ 
बिश्वेष परिक्षा करनी चाहिये। 
खोरा भौर खरा पिक्का एक मोली म॑ डालकर मूख के द्वाथ में देने से बह उन्हें 


शुद्दा कत्त कर सकता है ? जेसे हो एक वेप में रहने दाे साध-असाध्ठ शी परीक्षा 
अप्लानों से नहीं को 7पयों ॥ 
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जिसकी बुद्धि नि छ दोती है बह रुपयों कौ आवाज से उनकी परस्र करता 
है। उसी तरह विचक्षण पुरुष चाछई---आचार--विचार--देख कर गुरु-कुगुरु 
का निणय करते हैं और इस तरह परिक्षा से कुगुरुओं को दूर कर सत्पुरुषों की 
चरण-संबा करते हैं। ' 


रूपय की परीक्षा आवाज से होती है और साध की परिक्षा चाल से । 
कितना सुन्दर वोध कितने सरल दृष्टान्त से दिया है। 'चाढ' शब्द कितना 
भावपूर्ण और अर्थ-गौरव को लिए हुए है। आचार-विचार--दर्शन-चारित्र 
दोनों की भावना को उपस्थित कर यह शब्द कितना अभिव्यक्तिशील हो उठा है 
हसी विषय पर विचार करते हुए एक जगह कहा है :-- 


नील ठांच कीड़ा चुगेजी 
मांहि बिराजे राम | 
गुरु करणी रो कारण को नहि' 
मारे दशन सं दिन ॥ 
चतुर नर छोड़ो कुगुरू संग 
नीछ टांच कीडा चुगेन्नी 
तिणरे दया नहीं घट मांहि। 
पापी रो मुख देखतां जी 
भक्तों कठा सु थाय॥ 
चतुर नर छोड़ो कुगुरु संग 
गुण छारे पूजा कही जी 
तोहि निगुण पूजता जाय। 
चोड़े भूल्या मानवी जी 
स्थाने किम आंगीजे ठांय ॥ 
चतुर नर छोड़ा कुगुरु संग 
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जो भ्रष्ट--आचार-बिचार से गिरे हुए--गुरु द्वोते हैं, उन्हे तुरन्त छिटका देना-- 
दूर कर देना चाहिए (” । 


'चोड़े भूल्या मानवीजी त्यांने किम आणी जे ठाय'--में कितनो गहरी 
हृदयबेदना छिय्वी हुईं है। 'गुण छारे पूजा कही तोहि निगुण पूजता जाय-- 
में क्रितना तीजत्र पर मधुर व्यग है! निगुण गुरुपूत्रा का हृदयमराही सुन्दर 
खण्डन, कवि की अनोखी सूझ, गहरे अनुभच और सदाचार के श्रति उनके हृदय 
में रही हुईं महान्‌ प्रतिष्ठा का मनोहर दृश्य उपस्थित करता है। नील टॉच के 
हमय में राम को मानकर उस के दर्शन में धर्म मानने की मिथ्या मान्यता का 
सह तु ख़ण्डन स्वामीजी के प्रबल बुद्धिवादीहोने का ज्वलंत उदाहरण है । सोने 
की छुरी का दृष्टान्त मौलिक होने के साथसाथ अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक 
है। इसी विषय की एक ढाछ के कुछ पद हम यहाँ और देते हैं, के गाकर 
देखे --उनमे कितनी सुमघुर तान, कितना प्रासाद रस, भावों की कितनी जड़ान 
और अनुभव की कितनी गहरी पुट है. | स्वामीजो कहते हैं : 

घुध साथधां पे घर छोड़ी सूतर भणे रे 

आचार सरधा में देखे चुक रे 
तो कांण न राखे चल्य गुर तणी रे 

खोट। जाणी ने जावे मूक्र रे 
अज्ञाणपणे छुगुरु ने गुरू करे रे 

ठीक पडीयां छोड़े बतकाल, रे 
त्यागी वयरागी ल्‍यां ने जिण क्या रे 

सांहसी हुबं सो सूतर संभाल रे 
साधां मांह सु नीकछ भागल हुवे रे 

केइ भागलछ छोड़ी ने होगे साथ रे 
थोहरा घण' रो कारण को नहीं रे 

सुध सरधा थी पांमे सदा समाध रे 
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वर के अनेदर अमोलक जीपन-यूत्र दिए हैं जो साधुओं के दी नहा 
भावों के जौयन को भी अत्यन्त सदान्‌ बना सकद हैं। कु 


खामीनी ने ए स्थान पर बुनारी; धरमाव का चित्रण किया है। स्वामीजी 
इइे हें कि सही' 'कुसदी में एक कु का अन्तर दहोवा है परतु यूह अन्तर 
बना बड़ा होता है कि सवि शोलगुण की खान होती है और कुसती अबगुण 
हे छठी सौता द्वे सारखी दोवी दे जिसका चर्णन जिनश्यर भो करते हैं 
और इुसती कपिला सारखी जो कुछ को कलट्टित करती है। इतनी भूमिका 
बाते के बाद प्रसंग बश कुसती का श्वभात्र वि करते हुए डिख़ते हैं 


कपट नी कोथढी, अबगुण नो भ डार। भ० च० # 
हक ने सादरी भेद पढ़ावनद्वार | भ८ च० 
ढिग पढ़ घढ़ जावे डज़र असमान। भ० च० 

प६ में बैठी उर करे, रावे जाय भसाण। म0 च० 
रे बिहार ओदके सिघ ने सन्मुस्र जाय। भ० च७ 
जे बइर स्यु भिड़काय । भ० च० 

प्षेक्त मोर वनी पर बोल मीठा बोछ । भ० च० 
क्र ढड्तो कुटक-सी याहिर करे _फिछोल ॥ भ० च+ 
कद तर लिए में दँस खिण सुख पाढ़ो बच। भण च* 
है एमै बिएगे लिण खिण दाता ख्िण सम। भ० च० 
के | 


हूं, 8 है. 


जमा 


घंकल करो श्ती भार अलाम (8 ५ छ 
कषाव निभ्र कंथ ने, जाणैक असऊछ 223 बह न 
४ अब कोठड़ी ए येहूं एकद रज्ञ। भ० च० 
हू अरे कर. नारी करे शील भग। भ० ब० 
दोनू, एक स्वभाय। भ० ० 

तिण स्यु बेहु छय ज्यात | भ० च० 


| है| 
ब) 
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भृग ज्यु परिद्दा छे कूर जाल में रे * 
चारित लेने करे अहकार रे 
ते भमण करसी गाढ़ा दुखिया घणः रे 
भवकूट सहसार मझार रे 
पंजा सलाधा ऊँचा गोत ने रे 
पाया जीव अनंती बार रे 
बयरागे घर छोड़ी संजम छीये रे 


गे छोड़े तो खेवो पार रे 


शर्थात्‌: “जो अत्यन्त क्रोधी होते हैं, अप्रिय वचन बोढते रहते हैं और 
शांत कलह को करने के लिए तैयार रहते हैं--ऐसे साथु क्षमा के मार्ग को छोड़ 
कर उजड़ पड़ गये हैं--भटक गये हैं. और इस संसार--अटवबी में दु'ख पोये गे। 
* भ्रेष धारण कर कई ऐमे हल्के वचन कहते है कि हमारी तरह ज्ञान का 


भण्डार कौन है. ? हम जीवादि नव तत्वों का सूक्ष्म निणय करते है' एवं तपस्वी 
अणगार हैं । 


“जो दूसरे शुद्ध साधु आबकों को बिम्ब मातन्न--आकार मात्र समझते है 
“-जो साधु वेपमें भी ऐस् अहकारी है उन्होंने नरक जाने की साई दे दी है। 

“जो चरित्र ग्रहण करके भी अहंकार करते है वे मृग की तरद कूट पास में 
फंस, गाढ़ दुःख पाते है ओर कूट जन्म-जन्मान्तर रूप संसार में' श्रमण करते है' 

“पूजा-- सतकार, इछाथा, उच्च गोत्र--इन्हें' जोब अनन्त बार प्राप्त कर चुका 


आ क घर छोड़, सयम लेने के बाद जो गर्ग छोड़ता है, उसका खेबापार 
होता है ।” ' 


क्रोध और अभिमान को हटा, क्षमा और मार्देब के साग को अहण करने का 
उपदेश कितना सरस और श्रेयस है ! गर्ग छोड़े तो खेबो पार रे--इस छोटे से 
वाक्य में कितना सुन्शर जीवन-सूत्र है! स्वामीजी ने अपने छोक-कार्व्यों में इसी 
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तरद के अनेक अमोछक जीवन यूत्र दिए हैं जो साधु थों फे दी नहां परन्तु 
आवर्कों के जीवन को भी अत्यन्व मद्दान्‌ बना सकते हैं, 


रवामीजी ने एक स्थान पर कुमारी; वर्भाय का चित्रण किया है। स्वामीजी 
कहते हैं कि सदी” कुसती' में एक 'कु' का अन्तर होता है परतु यूद़ अन्तर 
इतना बढा द्ोता है कि सति “'शोलछगुण की खान दोती है ओर कुसता अबगुण 
की । सदी सीता के सारखी दोती है जिसका वर्ण जिनइंबर भी करते हैं 
भोर कुसदी फपिछा सारखी जो कुछ फो कछड्ठित करता है। इतनी भूमिका 
बाधने के वाद भसंग बश कुसदी का स्वभाव यि करते हुए लिखते हैं 


नारी कूड कपट नी कोथढी, अबगुण नो भ दार | भ० च० # 
कछ्द करवा ने सातरी भेद प्ऱघनदार | सर 'च० 
देदी चढ़ती दिग पड़े चढ़ जावे ड,गर असमान। भ० च० 
घर में बेठों उर करे, राते जाय मसाण। म०च० 
देख बिछाई ओवदफे सिघ ने समुल जाय। अर० च० 
साप उसीसे दे सोचा उद्र स्थु भिडकाय | भ० च० 
कोयछ मोर दनी परे बोछोे मीठा बोछ | भ० च० 
भीतर कड़वो छुट्फ-सी चादिर करे क्छोल। भ० च+ 
लिण रोष खिण में इंसे खिण मुख पाढ़ों बूथ। भण चः 
ख्रिण राचै बिरणे खिण। खिण दाता ज्िण सम] भ० च० 
घन करता घ.कल करो ऐसी भार अछाम। भ० च० 

बन्दरज्यू नचये निज कथ ने, जाणैक असछ गुलाम । म० च० 
नारी न काजछ कोठड़ी ए वेहुँ एकन्र रक्॥। भ० च० 
काजर नर काछो करे नारी करे शीछ भग। भ० च० 
नाएण ने घन बेठड़ी, दोनू एक स्वभाव। भ० अ० 
कटक रूख युशी८् नर तिण स्यु बेहु छग ज्यात | भ० च० 


के भवियण। चरित्र सुणो नारी दणा 


न 


मद्दान्‌ कवि 


नाम छे अबला नारनो, 
सबला सुर नर तेह ने, 
सुर नर किन्नर देवता, 
नाख्या नरक निगोद्‌ में, 


पण सबली छे इण संसार । भर 
निवला कर दिया नार। भ० च० 
स्याने पिण वंश किया नार | स्र० 
त्यारी तो बम्ब न बार | भ० च० 


न्ेण वेण नारी तणा, वचनज तीखा... सेल | भ० 
अँग तीखो तलवार ज्यू,, इण मालो सकल सकेल । भ० च्‌० 
बिस्‍वी तो वाघन स्यु घुरी, सन्नी अनरथ मूल | भ० 
पाप करी पोते भरे, अंग उपजाबे. सूल | स० च० 
मोर तणी पर नेहना, बोले. मीठा बोल । भ० 
[पु जे लेवे 
साप सपूछोई गल, पाड़ लेवे नर भोल । भ० च० 
पुरुष पोते कपड़ा जिसा, नर ग्रुण नवी भात | भ० 


नारी कांतर  वश्व पज्यां, 
बाघन बुरी वन मांयली, 


नारी बाघण वश पड्चा, 
फाटा. कानारी जोगणी, 
जीवंती चुटे कालजो, 
नारी. लखणा. नाहरी॥ 


केईइक सन्‍त जन ऊदबस्वा, 
जिया मदन 


तलावडढ़ी, डूब्यो 


काटे है दिन रात। भ० च० 
बिलगी पकड़ी खाय | भ० 
नर नहासी किया जाय। भ० च० 
तीन लोक ने खाय। भर० 
मुवा 
करे. वचन री चोट | म० 
लीवी दयानी ओट। भ० च० 


नके ले जाय। भ० च० 


बहु ससार । भ० 


केईइेक ऊत्तम नर ऊबस्या, सत गुरु वचन सभाल। स० च० 
जिम जलोक जल मायछी, तिम नारी पिण जाण।॥ भ० 
वा लागी छोही पीव, नारी पिये निज्न प्राणा भ£ च० 


राता कपड़ा 


पहिर ने, काठा बाध्या साथा रा केश | भु० 


द्ाथा मेदी लगाय ने, इण ठगोरो ठग्रियों सारो देशा | म्र० च० 
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छोड कहे प्रह बारपों छागा दणे. प्राण । भ«० 

हाखे नरक निगोंद्‌ में, नारो नव ग्रह लाण ) भ० च० 

इण रुसार असार में तिणमें सोटी गारूं।भ 

माणस खोडे मारीजे, यावे टोडर साछ | भ० चन 

श्वागीजों जिस चोज का वणन करने बेठते, उसका चरम स॑ चरम कोटि को 
झुदर वर्णन उपस्थित कर सकते । उनको बुद्धि सावण-सादों के बादकों कौ तर६ 
वषती रहती और नए भाव, नई उपमाए , नए दइशन्त, नई खंक, नये स्वर और 
नई ताल को बू दो से भोता के दृदय दरे-भरे दोते रहते। वे अनुपम उपदेश 
अनुपम रूपक और अनुभव ज्ञान को ज्ियेणौ धह्दांदेते। उनकी फ्ेजनी कभी «करों 
महों थो। उनकी वाचा में छभी शिथिल्ता नहीं भातौ थी | 
झुलटा के साहसिक स्वभाव रा जो चित्रण स्थामीजी ने ऊपर किया दे, बह 

मानव स्वभाव को सइम-से-सरेम सावनाओं का तललशाों अध्ययन उपत्तपत करता 
है। स्वामोजों के हृदम में सती जियो! के भ्रति भादर कौ भावना दे पर उहें तो 
यहा पर कुछ नारी के स्वभाव का चित्रण करता है और इसे बढ़ी दो खूबो क साथ 
उन्होंने किया है। एक ओर अबला को अबलता के उदाइरण हैं । दूसरी ओर कुछटा 
के भताधारण साइप्तिकठा के उदाइरण। कुछटा नारी को काजक की काठरी 
ो उपमा स्नमाविक दो नहीं पर सवथा उपयुक्त भोदे। काजल भस्‍्म और 
शरौर को काछा करता दे; कुलटा नारी छोऊ को कलुषित रुएती है। कछुलटां 
नारो के स्वभाव को तुझना बन-बेकके साथ भही हो सुस्दर फवी है। बन-्वेऊ काँटों 
वाछे रुख के निप्ट जातो दे, कुछठा नारी दुश्वरित्र पुरुष से प्रम करती है । नारी के 
जैनां को बाण, अधुर प्रेममय में मधुर शन्दों को भाके कौ उप, उरोज आदि आर्जों 
को छोखी तलवार को उपसा-कवि दो वैराग्य भावनाओं का सुस्दर परिचम देता 
है। नारोइन शल्मों से सुसज्चित हो--डिस रारद सारो अशि का रह्दार करतो 


सद्ान्‌ कवि २५७ 


'है--यह कवि ने थोड़े, परन्तु सचोट शब्दों में व्यक्त क्या है। “पाप करी पोते 
भरे, अग उपजाबवे सूल” कितना छन्दर ओर अभिव्यक्तिपूण है | मोर में एक 
ओर मीठी बोलो होती है, दूसरी ओर सपूछ सर्प को निगल जाने को ऋरता # 
स्वामीजी कद्दते हैं कि कुलटा यारी में भी मोर का यह स्वभाव घटता हैं. / स्वामौजीं 
कहते हैं कि नारी दर्जन की तरह है जो पुरुष के गुण रूपो भांति २ के वस्त्रों की 
रात दिन कतरन करतो रहती है । नारीको योगिनी की उपम्रा भी एक अनोखी सूक 
है। “जीवन्ती चू ठे कालजो, मूवा नरक ले जाय” तो बेरागी हंदय को अनुभव बाणी 
है । कुल नारी को नव ग्रह को उपसा, मदन-तालाब की उपभा, जलोका की उपमा: 
-कवि को ऊँची उडान और अनोखी सूक का परिचायक है । रवामोजी की कृत्तिया 
इसी तरह अपूर्व काव्य रस लेओत-प्रोत, सरस,सुबोध और ज्ञानमय हैं । 


स्वामौजी की कविता क्या है--एक अनुभवी ज्ञानी की अनोखी वाचा है जो 
हृदय-तत्नो पर एक चिर मधुर संगीत छोड़ जाती है । स्वामीजी ने काव्य की वीणा, 
पर इसी तरह के अनेक चिर यौवनमय रुगीत गाये हैं । 


स्वामीनी केवल उपदेशक कवि दो नहीं थे परन्तु कुशल चरित्र-चित्रकार भी 
थे। उनके व्याख्यान कलापूर्ण चारित्र-चित्रण की विशेषता के अपू्य उदाहरण 
हैं। मानव भावों का सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण करने मे स्‍्वामीजी उतने दी सिद्ध, 
दस्त थे, जितनों कि आमोफोन के रेकार्ड पर चलने वाली नुकीली सई रेकार्ड के 
गान को स्पष्ट करने में होती है । उनके मनोवेशानिक कौशल और चघरित्र-चित्रण 
की खूबो को देखना दो तो उनकी अमर कीत्ति 'सुदर्शन सेठ” के व्याख्यान पर दृष्ठि 
डालिये। सुदर्शन सेठ अपने मित्र मंत्री कपिल के घर जाता है। कपिल की स्त्री 
कपिला सुदशन पर भोद्दित हो जातो है । वह 'रूपे रम्भा सारसी, अपछर ने उग्रि- 
द्वार” तो थी द्वी, पर साथ दी 'रूपवंत पुरुष देखे पारकों, करती न शंके श्रोतः--ऐसी 
कुल्ट। भी थो। “हप देश! विरहणी थई'--खुदरशन के रूप को दखकर वह विरह 
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ब्याकुल हो गह। 'काम तणे वश कामभी रे छाछ, ना गिणे काज अकान--काम 
के वश हुई कामिनी किस तरद का्ये-अकाये को ओर दृष्टि नदीं रखतो इसका सुन्दर 
चित्रण कवि ने किया दे । विरह-व्याकुछ कपिलां अपनी दासी को सेठ सदशन के 
पास भेजती दे और वह छल-पपत्र कर सेठ को महल में घुख लाती है। इस 
सम्रय कुलटा कपिला की छालो करतूत का वित्नण बढ़ा द्वी रोमांचकऋरों है। सुदशन 
के मन की त्यिति भी बड़ी दो विचित्र होती है। छदर्शन को मेरू के समान 
सुहद मनोदशा का विश्वण कवि ने बढ़े ही सुस्दर रूपए में छिया है। इस अनदोनो 
भरना को भटित देख कर गात्र परसेओ चत्यों, कम्पण छागो देद/--सुदशन के 
दारीर में पप्तोना नह चलः!, शरीर कांपने ऊगा और 'विलस्तो थयो स्वहप--चहरा 
उदास हो गया। वह सोचने लगा में चरित्र न जाण्यों नार नो, तिण ल्यू भाय 
फस्यो छू पह“--और फ़िर उसने ढ़ श्रतिज्ा धारण को प्रिण शोल न खट्ट माहरो, 
आ करे अनेक डपाय, जो बस छे म्द्यारी आत्मा तो न सक्के कोई चलाय ।/ कपिटा 
निराश हो गई। वह मूढ़े ऊ डा निध्ात!--गहरे निधास लेने छपी और “म्द्वारी 
राज दार्म दोनू गई, कोई न सरियो काज'--ऐसा विचार कर पछताने लगी । 
उपरोक्त घठना के बाद भम्पा नगरी के मद्वाराजा दुघिवादन की भहारानो 
अभया सुदशन पर भोदित दो जाती है। कपिला पूव दूत कह कर महारानी छो 
मुददान के श्रेम में न फसने को सलाद देती है। अभया कपिलां को तोने पुरुष 
ने वश करवा तणी, कला न दौसें लिगार/---कहकर उसे मूढ-गवांर बतछाती दहै। 
कॉपिला कटतों दै-- आपतो बढड़ो चतुर--सुनान हैं । देखें | केसे घदर्शन को मोदित 
करता दें ! इस तरइ दांगों में जिदवाद होठा दे और अमया जिद पर चढ़ जाती 


है। जिद पर चट्ठी हुई तारों सा चिश्रग कवि ने इतना सुन्दर किया है कि पहंकर 
सन भुग्ष दो जांता दे । 


अभया मुदर्शन को पहाइव करन का बोड़ा उठातो हैं। वह अपनी थाय से 
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अपनी मनोदशा ग्रश्ृट कर, सेठ सुदर्शन से मिलाने की युक्ति करने का अनुरोध करती 
है। हठ पर चढ़ी हुई विषयान्ध नारी की मनोस्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण करना 
हो तो अभया को इन बातों को उनिये । विषयान्ध प्रेमिका को परपुरुष किस रूप 
में दिखायी देता है---इसका सुन्दर वर्णन यहां आया है। कवि की गृूढ तूलिका 
का कौशल इस वर्णन में बढ़े द्वी सुन्दर रूप में प्रगट हुआ है । 

अभया राणी कहे धाय ने, म्दांरी बात खुणो चित्त व्याय हे माय । 

थेब स्यू' प्रोटी करी, तोल्यू' बात न राखूं छिपाय हे माय ॥अभया ०॥३& 
मुझ एक मनोरध ऊपनो, बस रयो छे मन मांय हे माय। 

ते बात लजाछ छे घणी, पिण कह्यां बिना सरे नांय हे माय ॥ 

वसन्‍्त ऋतु खेलण गईं, राय सद्दित वन मम्रार हे माय । 

तिण ठामे चम्पानगरी तणा, आया घणा नर नार हे भाय ॥ 

च्यार पुत्र सहित परित्रार स्थु, तिहाँं आयो सुद्शंण सेठ हे माय । 

और सेठ बिजा पिण आविया, ते सुदर्शन रे हेठ हैं माय |] 

तिणरा अणियाला छोयण भरता, जाणक शौसें भाण हे माय | 

मुख पूनमचन्द सारखो, तेहनो रूप रखसाल हे माय ॥ 

तिणरी काया कचन सारखी, सूझ्य जिसो प्रकाश हे माय । 

शीतल चन्दन सारखो देम सरीखो, उजलो अकाश हे माय ॥ 

तिण ने दिठा लोयन ठरे, तेहनो सोम स्वभाव हे साय । 

तिग आगे बीजा स्यू' बापड़ा, कुण राणो कुण राव हे माय ॥ 

म्दांरो मन लागो छे तेद्र स्यु , जाणे रहुं सेठ रे पास हे माय ।, 

एह मनोरध ऊपनों, रात दिवस रद्दो छू विसास हे माय ॥ 

तिण ल्‍्यू भूख तृषः न्द्वांसो गई, निश दिन रह छू उदास हे माय । 

म्दारो मन कठेई लागे नदीं, तिणत्य्‌ कहू छू तमारे पास हे माय॥ 

+ आअभया रणी कहे चाय ने | 
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हू भोदी सुदष्मण सेठ स्यु, तिण ल्यु छाम्पो म्दारो र्र॒ हे माय । 
सेठ स्यू' मिल्ध' नहों ल्थ॑ कगे, दिन २ गले छे+द्वांरी अप दे माय ॥ 
मैं कपिकछा ने बद २ कहो, बश कह उदर्शंण सेठ हे माय । 
धुत भोगवू' नहीं सेठ स्यू ए वचन जाय म्दारों हेठ हे भाय ॥ 
ए वचन तो ज्यांदी गश्यों, म्हारो बा पूरण हाम हे माम | 
ए भनोरथ स्यां बिना, म्दरे द्वाथ नलछागे काम हे माया ४ 
ए बात कहीं तुक आगले, अन्तर न॑ राश्यो कोम हे भाय। 
टिबे सेठ सुदर्शण भाभी, बेग मिलाबो मोय दे माय ॥ 
सौ बातां एक बात छे, ते कद्दी कठा छग जाय दे माय। 
छाड पूरो माय मांदरों, तो जाए साभी धाय दे माय ॥ 
उपरोक्त अचुरोध के थाद पण्डिता थाय और रानो अभया के बोध जा 
वार्ताछाप दोता है, वह बढ़ा ही रसप्रश और स्वाभाविद्ठ है। पण्डिता की द्वित- 
शिक्षा और अभया का जिद दोनों चरम कोटि को पहुंच जाते हैं। पाठक इसका 
भी रसाल्वादन करें | 
< पण्डिता घाय-- 
राणों ने दे समम्मावें पण्डिता थाय छुण बाई चित्त छगाय 
पुक सिसावण भादरी जी 
इसड्ो बनाता दे कहे थाई मूढ गाँवार थे गाय तणी पटनार 
ए बात याने जुगतोी नहीं जी 
ऊँचा कुद मे द बाइ थे उपभ्या आाण, बाई थे चतुर सुआण 
एू नीच बात॑ किम काड़िये जो 
इण बातो हू याई ब्यजें तुक तात बले छाजे तुम माघ 
बड़े पौदर लाजे तुम तगों जी 
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एहब्री बाता द्वे बाई लाजे माय मोक्षाऊ, निज, कुल सार्मो. निहाल 


त्यांने छागे घणी मोटो मेंहणो जी 
एक पीहर दे दूजों सासगे जाण, बेहु कुछ चन्द समान 


कर 


दोन्‌' पख थारे निरमला जी 
इण बाता हे बाई छागे कुल ने ऋलद्ढ, लागे पिद्या लग लड्ढ; 
ते छुण २ ने माथो नीचो करे जी 

एहवी वातां हें बाई सुर्ग ठेश परदेश, सुणसी राय नरेश 
निंदा करसो तृम तणी जी 

राज माहे हे बाई थारी भोटी भण्ड, होसी जगत में भण्ड 
शीलछ बिना एक पलक में जो 

शील बिना हे बाई फिट २ करें सहु छोय, अपजद अकीरत होय 
नर-नारी मुह मचकोड़सी जी 

पिता सूपी हैं बाई घणा पुरुषा री साख, तिण ऊपर निसचो राख 
पुरुष तणी सेचा करो जी 

पर पुरुष हे वाई जाणो भाई समान, ए सीख हमारी मान 
ज्यू माम बघे थारी जगत्‌ में जी 

घणी शोमे हेवाई चन्द्रमा स्यु रात, तिम नारो नी जात 
शील थको शोमें घणी जी 

जल बिन नदी हैं नहीं शोमे लिगार, तिम नारी शिणगार 
शौछ विना शोभे नहीं जी 

शोल बिना हें बाई छागे कुल ने कलह, ज्यू' राजेसर लड्ढ 


कुल ने कलझ चढावियो जी 
शील बिना हे वाई रुलियो अनेक, मेणरेह्ा ने विशेष 


मंणरथ राजा मर नरके गयो जी 
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शोल थको हे सौता हुई कुलबन्ती नार, ते गई जनम सुधार 


कुल निरभल फियो आपणों जी 
शोल थको दे बच्यों औपदो रो चोर, तिण पाल्यो निर्मल शीछ 
जनम उपातलोो आपरो जो 
शीरू बिना दे बाई घणा नर नार, गया जमारो इार 
पढ़िया छे नरक निगोद में ज्ञी 
शोक थकों दे वाई घणा नर भार, गया जमसारो सुधार 
त्यांरो जश कौरत छे छोक म॑ जी 
शीछ बिनां ६ बाई जसोमती नौ भांव, उतर गदईे छ सताब 
शीलछ बिना एक पलक म॑ जी 
इसो शील ह आइ पालों सन चित स्याय, पाछों मंन सममाय 
बांझा तजो पर पुरुष नी जी 
म्दारी मत खयु देनाई सोझाबू छू तोग, निज कुछ सामो जोम 
पुरुष परायो परदरों जौ” 

शानी अभग्रा-- 
बनन कफाजे हो धायजी दहरघन्द जढ़वीर आण्यों दस घर नोर 
नौच तणी सेवा करोजी 


वचन काने दो लदमंण ने भरी राम, त्यरिं प्रत्तित नाम 
बारे बरस धनर्म रहाजों 

वचन काने दो इंणवन्त बढ़वीर, गयो तझ्ारे तौर 
सौताजो रे सईशढ़ेजों 

रामजो दोधों दा बनोषण ले छंका नो राज, करो रावन रो भऋज 
रद बतोषण ने थापियोओं 
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पांच पांडव हो धायजी वचना रे काज, ग्रयो ज्यारो राज 
नगर बैराट सेवा करी जी 
वचन चूक्‍या हे त्यांसी नहीं रही शर्म, तिण रो ओहिज मर्म 
तिण स्यू खपू छू म्हारे वचन ने जी” 

पण्डिता घाय: 
एहवा वचन हो राणी रा सुण धाय, फेर बोले बले बाय 
#“इसड़ी घेठाई बाई मत करो जी 
एहवा वचन हा सुणसी महाराज, तो थासी बड़ो रे अकाज 
तुमने मोत कुमोते मारसी जी 
और सगलो हे बाई तुम परसज्भ, ते पिण होसी भज्ज 
इण बात में शद्भा को नहीं जी 
तिण कारण हे वाई थाने कहू हु ताय, निज मन लयो समझाय 


लीथी टेक पाछी परहरो जी” 
रानी अभया: 
“सेठजी ने हा घाय तुम ल्यावो छिपाय, ज्यु नहीं जाणे राय 
पछे छानो पिण पोहचायज्यो जी 
छानो आणी है| छानो दीज्यो पहुचाय, ते किम जाणसी राय 


थे चिन्ता करो किम कारणे जी” 

पण्डिता घाय: 
घाय भाखे "हे वाई छाती रहसी किम वात, राय करसी तुम धात 
ए वात छिपाई बाई ना छिप जी 
पर पुरुष हे वाई जाणो ल्हसण समान, खावे खूर्ण वेसाण 
जिहां जाय तिहां परगट हुवे जी 


२३४ आचायें सत भीखणजी 


सेठ घाहवो हे बाई घम्पा सगर मन्नार, थे राय तणी पटनार 
ते तो छिदाई थाई ना छिपैजी” 
रानी अभया 

“झेगद्वार द्वेणी है ज्यू देसी म्हारी घाय, सेठने ल्यावों वेग बुराय 

नहीं तो कण्ठ कठारी सावी मरू जो 

राणी फा अन्तिम मिगय सुन कर थाय को मर्मान्तिक वेदना देती हे । 

उसका चित्रण इस प्रफार है 

युभी ने द्वा रागी रा वैण, धाय 'हाले आांसुड़ा ध्ण 

क्र मसले माथों धूणती णी 

मोटा कुछ में हे द्वावे इसड़ो बात, तो किहाँ थी इुषछात 

कोई पिभ्न दासी इण राज में पी 

पूर्ष सेब्या दा उदे आया दिखे पाप ह्सी बहुछों सन्ताप 

दुसमें दुख उपनो घणों जी 
फुणीछा नारी कितनो निर्छ॑ज्ज होती है, यह अभग्रा के चद्ित्र में सुन्दर 
रूप से अद्धित हुआ है । पण्डिएा पाय की छित छिक्षा स्वर्णाणरों में भद्धित 
करने योग्य है। प्रील से पत्तित्त होने से जो छोविक प्रारल्लोविक बुराई 
द्वाती हैँ, प्रधंग थ् उसका बढ़ा द्वी प्रभावज्षालों वर्गनन आया है। “पर 
पुरत है बाई जाणो भाई समान, ज्यू माम बंधे थारी जगतमें जी'--कितना 
गम्भीर उपदरश पद है | जैसे भद्धमासे रात प्लौभा पाती है, उसी छरहू 
नारीन्याति धीछ से अत्यन्त शोभा पातो है ।” जिस तरह जछ शुन्य नदी 
जरा भी शोभा नहीं पाती, उसी तरह शीछ बिता घृप्लार-सुश्ण्जित नारी भी 
शोभा नदीं पाती ।” नारी की राभी प्रौर नदी के साथ, और धील की 
चरढ्मा ओर जुरू के साथ उपमा फधि कौ गहरी सूछ का परिषय देती है । 
“पर पृरत है बाई ल्‍्हूसग समान साये पुणे बयाण। जिद जाय धिद्दा 
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परगठ हुवे जो ।” पर पुरुष के साथ लहसुन की तुलना स्वामीजी के संस्कारी 
दृष्टान्तिक होने का सुन्दर परिचय कराती है । 

मनोदशा के ऐसे ही अद्भुत और वारीक चित्र इस काव्य में शुरू से 
आखिर तक विखरे हुए हे। अभया रानी सुदर्शन को वद्य में न कर सकी, 
तब करोधित है।, उस पर झूठा इल्जाम छग्रा कर महाराज से उसे दण्डित 
कराने की चेष्टठा करने लगी। महाराज ने सुदर्शन को शूछी पर चढ़ाने का 
हुक्म दिया | यह वात नगर में हाथो-हाथ फेल गई । सुदर्शन जेसे सच्चरित्र 
व्यक्ति पर व्यभिचार का आरोप किसी को सत्य नही रूगता था। गाव के 
लोगो ने मिलकर राजा से पुकार करने का निश्चय किया । 'इस तरह गाढी 
मन में धार'-.-उन्हेने राजा के पास जाकर जो अर्ज की, उसकी अन्त'स्थलूता 
देख कर पाठक प्रफुल्लित हुए विना नही रहेगे । 

राजा प्रजा की नही सुनता । वधिक सुदशंन को घूली-स्थान की ओर 
हे जाने के लिए नगर के मध्य से हेकर निकलते हे । प्रजा में हाह्यकार 
मच जाता है। अपने घर के सामने आने पर सुदर्शन को अपनी स्त्री 
मनोरमा से मिलने दिया जाता है । दृढधर्मी स्त्री-पुरणष की परस्पर विदाई 
अत्यन्त मनोहर और धर्म-रस पूर्ण हेती है। मनोरमा अभिग्रह छेती हैं । 
अभया अपना पड़यन्त्र सफल हेते देख, हर्षित हाती है । इन सबका बड़ा 
ही सुन्दर और हृदयग्राही वर्गन कवि ने अपनी इस कृति में किया हैं। सेठ 
सुदर्शन को शूली के पास खड़ा कर दिया जाता है । उस समय सुदर्शन की 
दृढता को ध्यान में रखने से दुख में पड़े हुए कायर से कायर मनुष्य के हृदय 
में भी सत्‌ विचारणा जागृत हाकर सच्चा पुरुपार्थ जाग उठता है । पाठकों 
को यह मनो-मुग्धकारी चित्र ' हम मूल पुस्तक में अवछोकन करने का आग्रह 
करते है । 


